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ञ्त धनक्ञथ्जी को हेन के हिय ग्ज दथा जणौर वै जामी गये । उन्होन पहुचते हौ रक 
जननोर्वदिात्मक क्क पटा, जित्ते सुन कर मारी समा के तोग ऋर्‌ राजा मोज वहत पन्नत्न 
हर 1 राजा न उन्हे क्डे मान सन्मान से ठेठाया जर्‌ छन पश्र के जनन्तर प्रणा- 

राजा-हमनं जपंक्ने एक परि 1ठदान चता ह, एन्तु जाज्चय ह [= हन्त 
जाप जाज तकत मिने नही ? 

घनज्ञय- (विह्न चर) कूणनाथ 1 जाप प्रथ्ठीपत्ति हँ, जदं तक पुण्य का 
ट्य न हौ तते तल भपके ठञंन नाम क्याच््रदहो नक्ते ह, अज हनरं 
माग्य ईह, जो जपे स्ाप्नात चरके नै सरण्ट ननोरथ हृजा हं 1 

राजा- भाप इतने डं नानाड़्त ठ्डिन हं, प्रि यह छोटा-त्ता ग्रन्थ सापक्रो नहो 
लोमता । सवञ्य ही ८ 1इ नहश्मन्य (सा हमा चा स्वन ला परनन क्या हमा ¶ 

यह सुन कर ल्निदन्न सै न रहा गया, वह दोन कि महाराज 1 ननन हन 
नोगोक्ती हे, इसका यथार्थं नाम नाननजरी हे, गहरा विदान हौ उरुके तननेदाने हँ 
जर नद्यो नै हौ देसी योगता ह्यतो ह । ये देचरे वखिक लेग ग्रन्ध रचना ज ननं 
ञ्जे क्या जाने ! यह चात विदान धनज्जयजीं ठे तहत ङ्री नगो लोर चमन हौ चाहर 
च्योक्ति चिन दहाडे उनलो कति पर हउत्तन भ्रौीज रही थो, उन्हानं जहा 
हे नहाराज 1 यह मूठ हे, नैनं यह ग्रन्थ ढान्को के पठनायं रचा है, य्ह ठहुत से न 
जानते हं जीर साप प्रस्त मगा ज्र ठेर रौति, जन पडता ह जि इन नौगो ने 

दस नाम लोप करके सण्न नान र न्यिः है जोर नाननंजरी वनारी है] 

विद्या विलारद राजा नाज च चह न्य मगा चष्ट स्य परो जै पशात सन्य 
विद्वान-मप्डलो से सन्न पाकर ज"ल्दार से ञ्ज्ञ लि तुन्न यह्‌ ठडा घनय 
ई, जो ट्मरे की कृत्ति को सिपि ज्र ४ त ८स्ि न्न्धि थहचोरो नहीतो 
च्छा रै? इम णर जानिदान नोने जि ग्हादज। ये धनक्चय लभे 
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हो गये जो ग्रन्छ रचनं न्ग य । एर उत्त -न्तुङ्ल्ने ही हनं > हमै जार 
जत्वा क ठं नोञ्यि इन्ल णााप्ड्त्ट ञो उरीप्ना स्ह > हो जद | 

गुर्द म न्तुषजौ ऊ विज्य > रेमे जन ठर क क्न थन्तेथजी च्नौ सहन नही 
च, वे ल्-त होज्र्‌ लने जि ञ्न रेन च्डिन है जौ स्वामो भ्रोगनतज् तुङ्ग क चरर 
= विवाट कर्‌ तल 2 ने ठे तुन्>े ज्तिन ण त्यहे, ण्हने तुम्सजाकूथयल्रलो पीठे 
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मनन भ्रण त। धा ह्‌। 


५ 

धनभयजो से क्सत्रं एड दिया ऽर विविध विअयौ पर्‌ परस्पर वाद-विवाद हुभा । 
स्णःराडो धने भयौ के उत्तर प्रत्युत्तर से निरुत्तर होकर कातिदास विसया गये भौर 
रजा = पिर ठी दात ठोने छि मे इनके गुरु मानतुद्घ से शास्त्रार्थं कर्मा । 

विदान धन्य =, पश्च प्रदत्त ई, पट्‌ दात यथपि महाराजा भोज समम चुकै ये, 
परह निदं के सन्तो के विय श्रीर्‌ शाखां का कौतुक देखने के तिर उन्होने 
स्मो श्री मनत मे निकट थना दत मेज दिया । दुत वन मे गया भौर राजना की 
भाः7दुत्तार स््वामीसे से निवेदन चित्या कि भगवन्‌ 1 मा्तवाधीङ् महाराजा भोज ने श्रापकी 
रणति सुन न्र्‌ दरम कीश्रभिलपाकी है णार दरवार मे द्नायाहि, सौ कृपा कर 
क चल । इसपर पुनिराज मै उत्तर दिया कि भाई 1 राजटार से हमे क्था प्रयोजनं 
६“ हम सेतौ नह्ये न्ते, वाशिज्य नही करते सीर न किसी प्रकार की याचना 
वरप ६, प्रि राजा ठम क्यौ उरदेणा ? पस्तु सुनी को रजा स्ते कुष्ठ सम्बन्ध 
नत ९ <न षम उनके पाप्त जाना चाहत ह । 

ठेचार दूत एताद् हकर हट पडा सीर मुनिराज ने जौ उत्तर दिथा राजा कौ 
सुन दिः । इसपर राजा नै फिर सठक मेर, परन्तु वै नही अथै, इस प्रकार चार 
ठर ह. । पचिवी दार कातिदटास के उसकने से महाराज क्रोधित हौ उठे भीर श्रपनै 
सेवा तादेदी फ जिस तरह हौ सके उसे पकड के त्ताभो । कई वार्‌ के 
भटके हुयं मेदक यष्ट चत दी थ, तत्का हौ वै उन महात्माजी को पकड़ ताये भीर 
राज्य सभाय खेडा कर्‌ दिया । 

एम सपय स्वामीजी नै उपसग समम कर्‌ मीन धारर करके साम्यभाव का 
धवनम्ठनं कर हिया, राजा ने वहत चाहा कि ये म्रहातुभाव कुष्ठ वतते, परन्तु नक 
मुख स एक पक्षर भो नही निकलना । तव कालिदास भीर्‌ जन्य दर घी ब्राह्म वीते कि 
महाराज 1 यह्‌ छ्नेटि दश्च सै निकातता हुभा यर्हा भके रहा ह, महा मखं है, राज स्मा 
देख के भयभीन हो रहा ६, अपका प्रताप नही सह्‌ सकने से कुष्ठ वौत्तता नही है । 
इसपर दत हौगौ ने मुनिराज से प्रार्थना की कि श्राप सन्त है, इस समय जापको 
ठ्ठ धर्मोपदेश देना चाहिये, राजा विद्या विलासी ह, सुन कर सन्तुष्ट होगे, परन्तु वै 
-धीर वीर मष्टामाधु, महामेरु कौ तरह ५डात्त हो गये । सवे तौग कह-कह के धका 
गये, पन्तु फन छठ नही हुजा । इसपर राजा ने क्रोधित होकर हथकृड़ो बेड ठत 
कै उन्हे भडतानीसन कोठरियां कै भीतर रक वन्दीगृह मे कद कर दिया भौर मजद्रूत 
ताते गवा कर परदार वेढा दिये ! 


नै श्री भआदिनाथायथ नम # 


श्रो भक्तासर-कथा कोष 


भक्तामरग्ररतमोलिमणित्रमार- 

मुघोतकं दलितयापतमोकितानं । 
सम्यक्यराम्य निनेपादयुगं युगादा- 
वालंबनं मव्जले पतता जनानार्‌ ॥ ? ॥ 
यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्ववोधा- 
दुदभूतद्ादिषटाभिः सुरलोकनाथैः । 
स्तोत्रेजगवितयाचत्तहरेर्दारेः 
रतोष्येकिलाहमपितं प्रथमं भजिनेन्द्रय्‌ ॥?॥ 
है भक्त-दव-नत मौति-मसि-प्रभा के, उद्योतकारक विनाङक पाप के ह। 
आधार जो भवपयोधि पडे जनौ के, जच्छी तरह नम उन्दीप्रभुकेपदाको! ९१ 


श्रीजादिनाथविधु की स्तुति मै कद्ंगा, की दैवलीकयततिने स्तुति हं जिन्हौ गी । 

भत्यन्त सुन्दर जगत्त्रय चित्तहारी सुस्तोत्र से सकत शस्त्र-रहस्य पके (२९ 

भावाथ भक्तिमान्‌ देवों के के हए युककटों के मणिर्यो की प्रमा को प्रकाशित 
करनेवारे, पाप रूप अन्धकार कौ दूर करनेवाले, खसार से हवते 
हुए मनुष्यों को चौथे कारु की आदि मे सहारा देनेवाले अर 
दादशाग के पाटी इन्द्रौ ने बड-वडे चिज्ग मोहक स्तोच्नो के हारा 
जिन की स्त॒ति की दै, उन प्रथम जिनेन्द्र की में स्ुति करता हू । 


९ ऋद्धि-ॐ ही सहं 
रमो अरिहन्ताण रमौ जिराण 
हही ह. हीह भस्षिभा 
‡ उ सा ग्रप्रतिचक्रे फट्‌ विचक्राय 
भ मूँ स्वाहा । 

मन्त्र-ॐ हही ह. 
श्रोक्रील्नू क्री ॐ्ह्ी नम 
स्वाहा । 

विधि-पवित्र भावो के 
साथ प्रतिदिन ऋद्धि भीर मत्र 
को रक सी भद वार्‌ जपना 
चाहिये भौर यन्त्र को पस्ममे 
रखता चाहिये इपसे सव 


२ ऋद्धि-ॐ हो भहं 
रमो ॐ ही जिखाण । 
मन्त्र--ॐ्हीश्रीक्ती 
न्त नम । 
विधि-काला वस्त्र पहन 
के, काली माला लेकर पूं 
दिशा की ओर मुख कर के 
दण्डासन वठ कर २९ दिन 
तक प्रतिदिन १०८ वार जाप 
करना चाहिये भथवा ७ दिनं 
तक प्रतिदिन १००५० बार । 
ऋद्धि भौर मन्त्र का जाप 
ह करना चाहिये 1 नमक का होम 
केरना भौर एक वार भोजन करना उचित ह 1 इससे म "तक्र कौ पीडा वन्द्‌ होती है 
भौर यन्त्र पास मे रखने से नजर वन्द्‌ होती ह । 





| ९ ] 
सेठ हेमदत्त को कथा 


उञ्जेन नगर मे एक नुदत्त नाम का चोर रहता था, एक दिन 
कोतवालने उसे चोरी करते हुए पकड लिया ओर जब दरवार मे 
उपस्थित किथा तो राजा ने कुपित होकर पूद्धा किं सच वतछा तु 
चोरी का माक करटा रखता है ? 

रजाकोडटकेकारण चोर सोचने लगा किं किक्षी धनवान 
का ताम वत्तक्ादूगातो राजा को वहत धन छभ होगा ओर 
म वच जाणा । निडान उरते-डरते चोरते वहा के प्रसिद्ध धनिक 
सेठ हैमद्तजो का नाम बताया । राजाने तुरन्त ही -चपरासी के 
द्वारा आना-पत्र भेज कर सेठजो को बुाया भौर कहा हम तुम्हे 
वड़े ईभानदार समते थे, परन्तु तुम्हारे त्रत उपवास जिन-पूजा 
आदि कोरे पखण्ड ह, वतागो इसचोरनेजो मान तुम्हे दिया 
दै, वह कटा दै ? 

वेचारे सेठ्जी के प्राण सूख गये, वे हाथ जोड कर कहने. गे 
कि्मैनेष्से यजरहीदेखाहै, मै इसे पहवानत। तक्र नही ह । 
सेठजौ का वक्तत्य समाप्त भी नही होनेपायाभथाकि चोर बीचदही 
मे बो उठा कि दयानिधान । मुक गरीबको रकम मारनेको 
चेष्टा मत करो। उसने इस तरह से कहा कि राजा को, पूरा 
विदवास हौ गया । । 


[ ८ | 

सेठ हेमदत्त ने बहुत विनय को भौर मपनी सची वात सुनाई 
पर राजाकोएकभीन जंची। उन्होने अपने सिपाहियो क 
आन्ञादेदी कि सेठ हेमद्तत को भयद्धुर जद्धुल के उन्धक्प म 
डाल दो, तब सिपाहियोने वेसा ही किया । 

पाठको 1 राजा ने मूखंत्ता तो कर डारी, परन्तु सेठ हेमदत्त 
ने धीरज नही छोडा, उन्होने प्रथम ओर द्वितीय मन्त्र कौ भक्ति- 
पूवक आराधना की 1 जिसके प्रभाव से विजयादेवी ने प्रगट होकर 
उन्हे अन्धकूप से निकाल लिया ओर बाहर एक सुन्दर सहासन 
पर निराजमान कर आभूपणो से खव सजा दिया । देवी ने सेठ 
हेमदत्त की वडी प्रशसा की भौर कहा कि तुम कहो तो मै राजा 
को अच्छी सजा दू । परन्तु उस धमं धुरन्धर सेठ ने यही कहा कि 
इसमे राजा का दोष नही है, हमारा दुर्भाग्य ही इसमे कारण है । 
जब राजानेये समाचारसूनेतोवे वहां तुरन्त दौडे गये गौर 
सेठ तथा देवी से क्षमा प्राथना को । देवीने राजा को बहुत 
लज्जित किया ओौर सोच विचार कर कायं करने के हेतु बहुत कुं 
उपदेश देकर अन्तर्धान हो गई्‌। राजा ने जेन-धम अद्खकार 
किया ओर सेठ्जी को बडी श्वद्धासे घर काये । 


उस चोर को राजा ने फिर बुखुवाया ओर कठिन दण्ड भोगने 
की आज्ञा दी परन्तु कृपालु सेठ हेमदत्तजी के कहने से राजा ने 
उसे दछोड दिया । 


दृष्ट्या तनापि दिदृषाचनफादर्पट 
र्ननन सं नमनिरिं नरपतय 1 
कनं िद्राय जनयाशदनपमःराकिन्व- 
मन्य ठ रन्न नन. नहना पटातुश् 1540 


[ १२] 
वक्तुं गुरणान् गुरसयुद्र ८ अश्राककान्ताद्‌ 
कस्ते क्षमः सुरगुस्पतियोऽपि वद्धया । 
कल्यान्तकालपवनोष्टतनक्रचक्र 
को वा तर्रतुिमलमस्वुनिधिं खजास्यास्‌ ॥४॥ 


दवे वृहस्पति समान मुदितौ भी, ह कौन जौ गिन सके तव सद्गुणो को । 

कल्पान्तवायु-वङ सिन्ध, सत्तध्य जो ह, हं कौन जो तिर सके उभ्रको भुजासे 081 

मावार्थ--हे गुणसमुद्र । ब्रहस्पति के ममान बुद्धिमान मयुप्य भी आपके 
चन्द्रवत उञ्ज्वट गुणों के कहने को समथ नहीं हो सक्ता भटा, 
प्रख्यकाट की पवनसे टदराते ओर जिसमे मगरमच्छ उद्धरते दै, 
पसे महासयुद्र को कौन मनुष्य अपनी भुजाओं से तर सक्ता दै ! 


£ ऋद्धि--ॐ ह भहं 
1 रमो सव्वोहि जिखार 1 


मन्त्र-ॐ ही श्री 
जल यात्रा देवताभ्यो नम 
स्वाहा । 


विधि-रक्त ऋद्धि मन्त्र 

| सफेट मला से ७ दिनि तक 
प्रतिदिन १००० वार जाप 
करना, सफेद फूल चद्राना, दिन 

मे रुक वार मौजन करना भ्रौर 
पृथ्वी पर सोना । यन्त्र पास मे 

रख कर्‌ मन्त्र द्वारा एक-एक 

~ । ककरी को सात-सात वार इसी 


तरह इ वीस ककरियो को जल मे डालने से जाल पे मष्ठुलिर्य नही जाती ह । 





[ १३ | 
सेठ सुदत्तज की कथा 

माना प्रान्ते की स्स्तिमती नगरी मे एके सेठी रहते थे, 
उनका नामं नुदत्तजी वा । उनके: यहा जवाहिरात्त का व्यापारया। 
जेन-धम, सौर श्वावके के करिथा कर्म मे वे वड़े सावधान थे। 

एक दिन सकख सयम के साधक जेन साधु विहार करते हए 
याहार वे चये तेठ सुदत्तजी के घर कै निकट से निके तो सेठजी 
चे उन्द्‌ विधिपूर्वक पडगाहा भौर भक्ति सहित आहार दिया) 
पक्वात्‌ च> नेद भावे प्राथना कौ कि मुभे कोई स्तोत्र सिखाश्ये 

लिसन तापसे स्मृति रहै भौर मेरा जन्म सफल होवे । कृपालु 

मुनिरयाजने उम त्रःद्धि मन्य समेतत आदिनाथ स्तोत्र के तीसरे, 
चयं गगरे फात्य सिखा दिये । 

यो> ही ठिनो कै पञ्चात्‌ नेट मुदत्तजी जहाजो मे व्यापार 
की घटत सी सामग्री छवा केर कई व्यापारियौ क साथ रतन्हीष 
यो च्छ दि । आाधीदरूरभीनदहीगयेये कि समृद्रमे वडा भारी 
तूफान लाया भौर जहाज उगसगने ठ्गे।! टखोगवडे ही घवराये 
गीर्‌ सत्रको प्राणो कौ पड़ गई, नाना चे्टापुं कौ, परन्तु जहाज 
थामना असम्भवः दिमने खगा । अन्त मे विद्धान सेट युदत्तजी नें 
पद्य नमन्कार्‌ मन्त्र स्मरण करके भक्तामर के तृतीय ओर चतुथं 
काच्य जवे) सके प्रभाव से प्रभाचती देवी प्रगट हुई भौर सवके 
जहाज विचारे पर था गये। देवी नै सठजी की वडी प्रघसा की भौर 
रनजटित्त एक चद््रकान्ति-मणि भट करके चली गड, चरते समय 
यह्‌ कह गई कि कभी भावद्यकता १३ तो याद करना ¦ 
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सेठ सुदत्तजी मण्डली समेत सकुराल रतनद्रीप पहुंच गये । 
अपनी सामग्री वेच तथा वहा की सामग्री खरीद कर छौट पडे । 

रास्ते मे एक बन्दरगाह्‌ (जहाजो के ठहरने का स्थान) के किनारे 
पर ठह्रे । वहा पास ही मे एक जिन-मन्दिर था, उसमे जाकर सेठजी 
ने अष्ट द्रव्य से जिन-पूजा को, मन्दिर के पास ही एक गुफा मे एक 
तापस रहता था 1 वह्‌ महा हत्यारा व मास का लोलुपी था । कुनै 
लगा किं, यहा सन रोग महिषा की वलि दिया करते है, तुम भी 
दो, नही तो तुम्हारे प्राणो की कुशल नही है । दयालु सेठ सुदत्त ने 
उस नीच अधम से कहा कि महाशय । जो भी हो, हम हिसा नही 
करेगे । महिषा गूगल को भी कहते है, यदि तुम्हारी इच्छा हो 
तो हमं मगवा देवे 1 यह्‌ सुन कर वह धूतं ओर भी क्रोधित हु, 
तव सेठ सुदत्तजो ने राजा यगोधर का दृष्टान्त दिया कि उन्होने 
मात्र तिही का बकरा वना के चढाया था, जिसके कारण सात भव 
तक कुगति मे पड़े रहे । यह्‌ धर्मोपदेर उस पापी को बिलकुल न 
जचा ओर वह्‌ खाल होकर सेठजी पर एकदम टूट पडा । 

एेसी घोर अधामिक विपदा देख सेठ सुदत्तजी ने वे ही युगल 
काव्य पठ कर देवी को चितारा 1 तुरन्त ही प्रभावती देवी ने प्रगट 
होकर उस तापस का गला पकड ल्या तव तो बेचारा लाचार 
ह ओर ्राहि-वाहि कर सेठ्जी के चरणो पर गिर पडा। 
अन्त मे "अवसे हिसा नही कड्गा' एसा वचन केकर देवी तो 


अचर्य हो गई ओर सेठ सुसत्तजी सकुशरु अपने घर पहँचे । 


| ९५ ) 
सोऽहं तथापि तव भक्तिविशान्युनि / 
कतु स्तवं तविगतर््क्तरापि मरकतः । 
प्रीत्यात्मवीयमक्चिायं मगो मेन्द्र, 
नास्याति 7 निजाभिखाः पश्पात्सनार्धस ॥५॥ 


1 पमी थीगीगीगरषिरिषिीकी 
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देवल बट को कथा 

कोकन देल मे सुभद्रावती नगयी थी। वहा के राज्यमन्ती 
के यहा सोमक्रान्ति नामका एक वाख्क था। सात वरस की 
अवस्था ही मे वहु पाठ्गाल् मे पढने को जाने टगा, अत्प समय 
मे वह्‌ व्याकरण, काव्य, न्याय ओौर धर्म-नाखम प्रवीणदहो गया] 

एक दिन उस महारूपवान सोमक्राम्ति ने वहूत स ख्डको को 
गेद वेलते देखा ओौर उसका भी खेलने कोजीहो आया । निदान 
एक ठकडके का ण्डा माग कर खेलने लगा, दुर्भाग्य स खेटत-खेल्ते 
वह्‌ उण्डा टूट गया । वेचारा सोमक्रान्ति वहत दी जित हमा 
ओर उस उण्डेवाङे लडके से पृचछने लगा किं वताओ तुम उण्डा 
कहां से छाया करते हो? हम भी तुम्हे ला देन । ल्डको नै देव 
वदद का घर वता दिया, सोमक्रामिति उसके धर ग्ये, वढ्डने ण्डे 
का दाम ले लिया, दूसरे दिन तेयार कर रखने को क्ह॒ दिया । 


५ च 
सवेरा होते ही सोमक्रान्ति पाठ्गाखा मे तो गया, परन्तु वट 
के यहाँ से उण्डा लाने की चिन्ता लगी रही, इसल्यि वह॒ वीच ही 
मे भोजन के वहाने ट्री लेकर देवल के घर चरा गया, हाथ मे 
भक्तामरजी की पुस्तक व्यि हुए था, उसे देख कर वड वोला- 
वठई- यह हाथ मे क्या ल्यिहृए हो ? 
वारक--जेन-घर्म का पवित्र ग्रन्थ भक्तामरजी है । 
बदद्‌-थोडा-सा मृन्ने भी पढ कर सुनाओं । 
(वारक पाचवाँ काव्य ऋद्धि मन्त्र समेतं पट देता हैँ ।) 
वटर्द्‌--इस मन्त्र का करेया फल है ? 


[ १७ | 

तालक--यह्‌ मन्त्र मनवाँचित फल का दाता है । 

तठर्द--तव तो आप हमारे, उपर +कृपां करो . भौर सु 
विधिपूवेक सिखा-दो । . न १ 

वालक-पद्िटे तुम श्रावक के व्रत खो पीले मन्न सीखो। 
वठई ने श्रावक के त्रत. ओर जेन-धरमे अद्धीकार करके मन्ध सीखं 
ल्या ओौरदो उण्डे.ला कर एक उस छडकै को देकर -दसरेसे 
आप सेलने खगा । 

एक दिन वढरई वन की गफा मे गया, पवित्र अङ्ग होकर 
सीखा हुजा कान्य मन्त्र सिद्ध किया, जिसके प्रसाद से सिह पर 
बेटी, हाय मे भयद्धुर सपं लिये अजिता देवी प्रगट हुई । 

देवी--हे वत्स! तुते किस दियि-मेरा आराधन कियादहै? 
तेरी जो कुछ चच्छाहोसो माग। 

वटई-- म दरिद्र हँ एेसी कृपा करो, जिससे धन लाभ हो । 

देवी--देख 1 यहा से ईदान कोन मे वह्‌ पीपल का फाडहै, 
उसके नीचे अटूट धन गडारहै, तु खोद ठेना। , 

देवी तो स्वग-लोक को चल्य गई ओर व्रई वहां से करोडो 
की भालियत हीय जादि जवाहिरात खोद छाया ओौर खाने खर्च 
मे आनन्द करने खगा, धन सम्पन्न होकर उसने जिन मन्दिर बनवये 
ओर जिन-पूजा, दान, पण्य आदि मे वहुत यद्य प्राप्त किया । 


छोगो को वहत आक्चर्यं हुमा भौर उन्होने राज्य दरवार में 
चरचाकीकिंजो सौभाग्य राजा को प्राप्त नही है, वह्‌ देवल नाम 
के कषटफार को प्राप्तहै। यजाने देवलं को बडे सन्मानसे 


बुलाया ओर सव हाक सून कर वहत प्रसन्चता प्रगट की । 
जसे दिन देव के फिरे भगवान सवके फेरे । 


२ 
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अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिदहासघाम, 
त्वाक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति, 
तच्चासचास्कलिकानिकरेकहेतु ॥ $ ॥ 


ह भल्पहुद्धि, बुधमनव की हंसी का हं पात्र, भक्ति तव है परमको बुलाती । 

जो घोतता मधुर कोकिल ह मधुमे, है हैतु भाग्रकतिका वसं रक उसका ॥ ६॥ 

मावार्थ- मे मन्द्‌ ज्ञानी हू जौर विद्वानों फे समक्ष ्ास्य का पाप्र्हतोमी 
आपकी भक्ति, स्तोत्र रचने के लिये मुभे बाध्य करती है । कोयल 
घसन्तमे जो मीटी बाणी बोलती है, उसमे आमि फे वृक्षों फा 


स॒ष्द्र मोर ष्टी कारण है। 
६ ऋद्धि--ॐ ही अहं रमो कु्हुद्धीर । 
वऋप्रस्पश्रुत परर मन्त्र--ॐ ही रभराश्री 
| हीरीहै कहै भ्रश्रहस्थथथष्टठ 
| सरस्वती भगवती विधा प्रसाद्‌ 
कुर्‌ छर स्वाहा । 
विधि--ताल वस्ने पिन 


कर्‌ २९ दिन तक प्रतिदिन 
९००० जाप करने भौर यन्त्र 
पास रखने से बहुत शीघ्र विद्या 
आती ह 1 बिष्ठुडा हा, जा 
मित्ता ई । इस विधि मे फल 


| ताल षो, धप कुन्दर की दैवे, 
{8 -& ~र £ -&५ पृथ्वी पर सोना भौर रक 
(~ >~ , | भुक्ति करना चाहिये । 
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राजयुत्र पाल की कथा 


भारतवषं मे काली नगर जगत्‌ विख्यात है, परम पूज्य भगवान 
पाञ्वं ओर मुपादवं प्रभ को जन्मभूमि होने से परभ पवित्रं है। 
राजा का ताम हेमवाहन था, राजा जेन-धर्मावलम्बी ये । पुष्योदयं 
से उनके दो पुत्र हुए, मानो उनके धर मे सूर्यं, चन्द्र ही अवतरे 
अथवा जिन भाषित निष्चय ओर व्यव्हार उभयनय ही प्रगट हुए, 
वड का नाम भूपाल ओर छोटे का भरुजपाङ था! 
ये वाङ्क जव पढने योग्य हुए तब राजा ने श्रुतधर पण्डित 
क्रो वुखाया ओौर धन मान से विभ्रूषित करके दोनो बालक विद्याध्य्चं 
कै ल्यिसौपदियि। यद्यपि गुरु का विद्यादानं दोनो को समष्टि 
से था, परन्तु वड़े पुत्र भूपाल को विखकुल सफलता नही हई ॥ 
हा 1 घु पृत्र भूजपाक पिगक, व्याकरण, तकं, न्याय, राज्यनीति, 
सामुद्धिक ज्योतिष, वेद्यक, रस, शाख आदि सभी विद्यामोौ में 
प्रतीणदहो गया । 
गुखनी, ज्येष्ठ राजकुमार भूपाल के साथ बहते पढते थे गौर वहं 
मी स्वय्रं बहूत परिश्रम करता था, परन्तु मूखं ही रहा । कहा भी है-- 
टोदा-- चिदया, विभव, उतद्ध, $ ओर सुस खसार । 
दिये चिना नहि पाश्ये, जहे रतन में चार॥ 
शाख गान दीनौ नही, किमि छवंरे भुल वैन । च 
पुनि चिदया पाने कषा, खर सम चितै मेन ॥ 
अपढ रहने से मूषाल कुमार का जहतां अनादर होता था । 
राज दरघार, कृटुम्घ परिवार फी इपर हदास्यप्रद शद्धा रहती थी 


[ २१९ ] 
त्वत्ंस्तकठेन भवसन्तातिसक्निवष्धं, - . 
पापं क्षरणत्त्रयसुपेति श्ररीरमाजार्‌ । 
आाक्रन्तलोक मलिनीलमसनेषमाशु 
स्यायुभिक्तमिव श्रावरमन्धकारस्‌ ॥ ८ ॥ 


५21 = क्तुत्तिविमो 1 स्ट जन्मकफेभो, ठौते विनाश स्च पाप मतुष्य के ई 

४४२ न्म्य सति रेपायये उयो लन्यैरा, सेता विन्च रविके करस्ते निक्ाका॥७1 

मागे प्रमु । लिम प्रकार मूय्यं की किरणो से, सम्पूणं छोक में न्याप; 
भरा ममान काल्या) गाधि का अन्धकार अतिशीघ्र मिट जाता रै। 
उसी प्रद्नार भाप स्तवन से जीर्वो के ससार परम्परा से वधे हूए 
पापद्नण भरमे नाशो जति । 


मणछतो्धङर--कव्ीमाक--्छद्धद्द्यर क्मद्िकष 


७ ऋद्धि--ॐ ही हं 
रमो वीज चरुद्धोण | 
मन्त्र-अ्होषहं सं 
शर क्रा की सर्वदुरित सट 
ुद्रोपद्रव कष्ट निवारण कुरु 
दुरु स्वाहा । 
विधि-ह्रे रप्र को माता 
से २९ दिनि तक प्रतिदिन 
१०८ वार्‌ जपने भौर यन्त्र 
गते मे वांपनैसे सपं का विष 
उतर जाता ६ तथा किसी 
प्रकार का विर" नही चट्रता } 
इसके सिवाय ऋद्धि मन्त्र द्वारा 
१०८ दार ककरी मन्त्रित करके सर्पं के सिर पर मारने से सपं कोठिते हो जाताहै। | 
इम विधि मे माता ट्री सीर धृपलोभानकी हो) 
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[ २३ ] 
पुष्य कै आगे वह्‌ कापने गी ओर ऊौर फर तपस्वी से कहते रगी । 
देथी- अरे मूखं ! ह्‌ शननधर्मी है, उसके मारेफकोमैवा 
भरु समय नरी है. अगर वह फस्णानिधान वाल्क आज्ञादेवै तोरन 
तेरा टी सवनाक्ष करने फे त्थि प्र हँ । 
तपस्वी--हाथ जोड कर, माप्ता रोष मत फरो, कमसे कम 
इतमा तौ कयौ किं, रत्तिशेखर $ धर पर धुल वरसाभो । 
दैवी रतिग्रेर फे घर ग्र ओर- 
सौ त्रोला--रतिगेखर मन्दिर केः उपर, भष धूर बहु वृन्दा । 
दर्शो दिशौ घां धूरासो दुरे गगन गन चन्दा ॥! 
रयो प्रात सामापकफ कारण, रतिशेल्रर यो ेखे। 
वहैः लोर हं अति अधियारी, घरसत धर विरीे ॥ 
यह हाड देख केर धर फ़ णखोमतो वडे धवराये, परन्तु वह 
घीर-वीर रघ्विधोखर्‌ जान यया किं यह्‌ करतूत उसी दरुलिगी की है! 
यहु नदी किनारे गया मौर सात भादिसे शुद्ध ष्टौ फरकफे सातवे 
काव्य सन्य कौ बआागाधना शरू फर दी, जिससे 'जम्भदेयी' प्रसन्न 
हई भैर वेतानी के उपर दौडी गई । कटने रुग, अरी राड 1 
जेनमतौ फो रास देती ह ! फिर यया भा वेतारी वहु से भाग गई 
पर उसी नीच साघु के उपर धृर वृष्टि फरफे कहने क्गी-- 
चौपाङ्-अरे वुष्ट पटाद युहि कहा, मान भङ्ग मेरो भयो जदा । 
सय मे त्ते भागी जय, तोषद्धि जमाख्य देषु पराय ॥ 
तू रतिर के दिग साय, जंभासो सव क्ष॒मा कराय । 
निदान वेताष्टी फे कटने से वह्‌ तापसी रतिशेखर के घर गयो, 
जहा जम्भा देवी प्रगट वैठी थी 1 बारम्बार विनय स्तवनं करके । 


| २४ | 
तापसी ने रतिदोखरसे क्षमा प्राथनाकी ओर श्रावकं के त्रत 
अद्खीकार कयि, राजा ने मी जेन-घरमं ग्रहण किया । पचत्‌ देवी 
स्वग-धाम को चली गङ्‌ । 
देखो, जेन-ध्मं के प्रसादसे एक बाक्कनेरही उस जोगी को 
पापो से बचा लिया) | 


मत्वेति नाथ ८ तवसंस्तवनं मयेद. 
मारभ्यते तनुधियापि तव ममावात्‌ । 
चेतो हारप्याति सतां नलिनीदलेषु, 

सक्ता फलद्युतिसुपेति ननद बिन्दुः ॥ ८ ॥ 


यो मान कर स्तुति शु की मुभ जल्पधी न, तेरे प्रभाववक्ञ नाथ 1 वही हरेगी । 
स॒ष्ठीक के हदय को, जल-बिन्दु मी तो मोतो समान नलिनीदलपै सुहाते ॥ ८॥ 

मत्येतिनाथतव संस्तवन मयेद ८ ऋद्धि-ॐ ही जहं 

रमो श्ररिहन्तण रमो पादाणु 
ए सारिण। 

` मन्त्र--ॐहांहो हह 
+ भसिभाडउ सा भप्रतिचक्र 
ध फट्‌ विचक्राय मूत मू स्वाहा । 
तु ॐ ही लक््मरा र मचन्द्रदेव्य 





नम स्वाहा । 
विधि--भरीढा के बौज 
(| कीमालासे २९१ दिन तक 
प १००० जप करने जौर यन्त्र 
-- | पास मे रखने सै सब प्रकार्‌ 
काजरिष्ट दुर होता है तथा 
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नमक कम ~ उनो मेकर्‌ दक रकण उफ पर्‌ मात्रत करके किसी पीडित शष्ग 
य)“ इ~ से पड ण्ट सतती ८। इस विधिम {प गृण्णत्े जी हो भीर नमक कौ 
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दनाय! पानी ष्तीष्ैरी-मीवद्‌ फमलिनीफे पत्र पर पडमेसे 
मोती की सौभाफो प्राप्न पोती) उसी प्रकार यच्चपि म वुच्छ 
युद्धिष््तोमभी यद आपका स्तो आपफे प्रभावसे सज्जनो के 
ित्तिफोष्स्ण क्रे) 


सेठ धनपाल की कथा 

कने देय मे एक वसन्तपुर नगर था, वहां एकं धनपाठ नाम 
का देऽथ रहता धा, वह्‌ वडा धर्मासि ओर पापभीरु था । उसकी 
नरी गुणवती पूरी यृणवती थी, परन्तु घन सन्तान कै अभावमे 

वेनारे ये दानो दुखी रहते थे । 

भाग्यवयात्त एक दिन चचकीत्ति सौर महिकीत्ति मुनि युगल 
विहार करते हुए सेठ धनषा के दरवाजे से निकले । उसने उन्हे 
भादग्पूव॑क पडगाहा ओर नवधा-भक्तिपूवक आहार दिया । ठीकही 
दै, समदर्गी जेन मुनि सथन निर्धन सभी का घर पवित्र केसे ह । 

तिःअन्तराय आहार देने के पर्चात्‌ सेठ को धर्म-पती ने 
मूनिराज भे विनयपूर्वक पृछा कि स्वामी! सुभे कमं ने दोनो 
प्रकार्ते मारा है, प्रथम तौ निधनता पीस रही है, दूसरे सन्तान 
हीनता मे दृखित रहती ह नो स्वामिन्‌ ! एसी ङकृपा करो कि 
दोमेयेएकमीतो कष्ट निवारण हौ! कपाल मूनिराज ने 
श्रीभक्तामरजी का तौचा काव्य, मन्त्र विधि समेतं सेठ धनपाङ को 
सिमा कर्‌ प्रस्वान किया- 

एकान्त स्थान मे तीन दिन रात पर्यक-आसन से सेठ धनपाठ 


[ २६ | 
ने मन्व की आराधना की तौ मदहिदेवी ने प्रगट होकर कहा-- 
देवौ- यौ्ाई 
अहोसाध मं पूरौ तोहि, किटि कार्ण आराधी मोदहि। 
इच्छा शेय सो पूरन करौ, जम्म-जन्मके दुःख सयहर्यो॥१॥ 
धनपाठक-- चोपा 
कटे घनपाठ सुयो हो माय; धन कारन आराधी आय) 
जो मुक माय छपा अव करो, तोभेरो दुध्ख दार््ि हरो १॥ 
देवी- चौपाई 
पूजा करौ जिनेश्वर तनी, दिन प्रति सम्पति वाट घनी । 
पृजा तं ष्टो लक्ष अपार, भौर सुयश वाटे मसार॥१॥ 
देवी ने जिघ्-पूजा का उपदे करके गौर देवोयुनीत एक 
सन्दर सिहासन भेट करके देवकोक को चटी गर्द ओर सेठ 
धनपारुजी जिन-पूजा मे त्रिकान्ड रहने कगे । 
लोद्टा-मष्टामन्र परभावते, भह रक्ष घर मार्हि। 
दिन-दिनि वाटत चन्द्रम, यामे सशय नाहि॥ 
जब वहा के राजा सिद्धिधरनेसूनाकिंजौ नाम्र कातो 
धनपाठ था, पर निरा धनहीम था, वह्‌ वडा ही धसाद्यहो मया 
है, तब वे वडे विस्मित हुए । एक दिन वे स्वयम्‌ सेठ धनपाल्जी 
के घर गये, देषीौ द्वारा भेट मे प्राप्त रिहासने देख बड प्रसन्न हए, 
राजा के कहने पर सेठ घनपाठ ने सिह्यसन पर श्री जिनेच््र की 
पूजा की तो पुनः महादेवी नृत्य करती हुई प्रथट हो गर्ई, जिसे 
देख कर राजा को जेन-धममं पर दढ विश्वाय हो गया । देवी जेन-धर्म 
को सर्वोपरि कहके देवछोक को चली गई ओर राजा ने प्रजा समेत 
जेन-ध्मं को अद्धीकार किया । 


| २७ |] 


आस्ता तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं, 
त्वत्संकथापि जगता दुरितानि हन्ति । 
दूरे सहस्रकिरणः कुरते ग्रमेव, 


पद्माकरेषु जलजामि कविकासमान्जि ॥ € ॥ 


निरदष दूर हौ तव स्तुति का बनाना, तैरी कथा तक हरे जग कै भघौ कौ 
हौ द्रर स्थं, करती एसकी प्रभा ही, जच्छ प्रफुटित सरौजन कौ स्रो मै 1६1 


मावार्थ--हे भगवन्‌ । सूरज तो दूर रहो, उसकी प्रभा दी ताछाब के कमो 
को लिकसित फर ती ६। उसी प्रकार आपका निदपि स्तोत्रतो 
दुर रषौ, आपकी इस परभव सम्बन्धी कथा ह्वी जगजीर्बो क पार्पो 


९ ऋद्धि-- ॐ ही रमो 
। श्ररहन्ताण एमी स्मिण्ण सद्‌ 
हा ही ह. फट्‌ राण स्वाहा । 
मन्पर-हीश्री क्रौं 
क्वीर्‌ र हह नम स्वाहा। 
+ विधि--चार ककरी रक 
| स भाठ वार्‌ मन्त्र कर चारो 
दिक्षाभो मे फेकने से रास्ता 
कीतित हो जाता है । कौईमी 
प्रकार का भय नही रहता चौरः 
चोरी, नही कर पाता ॥ 
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महारानी हेमश्रो को कथा 


कामरू देश्च की भद्रा नगरी मे राजा हेमनब्रहय रहते थे, उनकी 
आननाकारिणी भार्या का नाम हेमध्री धा, वे उभय दम्पति जेन-वमं 
के सच्चे श्रद्धानी ओर नीतिपरायण थे] 

एक दिन ये दोनो वन-करीडा को गये, वहा एक वीतरामी 
महामुनि के देन किये 1 


चौपाङ्कु--भक्ति सदत गुरु की स्तुतिं करी, जनम सफर मानो तिहि घरी । 
वन्य भाग्य गुरु दशन व्यो,मेरो पाप जनम को गयो॥ 


महाराज हेमब्रहा ओर तो सव प्रकार से सम्पन्न थे, परन्तु 
सन्तान के अभाव मे सदा व्याकुल रहते थे, इसय्यि दोनो राजा 


ओर रानी ने मुनिराज से निवेदन किया 1 


राजा- चपा 
जव देखों काहू को बार, तव मेरे मन उपने शार) 
यह दुःख वचतं कहो न जाय, किये कौन अध हम सुनिराय॥ 


सुनि-- चोपा 
श्री असहन्त देव नहिं जान, जिन गुरू कौ मानी नर्हिं आन। 
अस सिद्धान्त शाख नहि सुने, सन्तति होय न तेष्टी गाने ॥ १॥ 
पुष्पवती जो नारी होय, श्री जिन-मन्दिर पहुचे सोय । 
अपनो धरम गमावे जोय, सन्तति सुख देखे नहि कोय । २॥ 
जो पशु प्ली जीव अपार, तिनकी दया न कनी सार। 
पजे जाय कुदेवन पाय, यतिं पुत्र चिहू ने थाय।३॥ 


¡ ॐ } 
नात्यदसुतं सुकना मृतनाय । 
सतेरिखवि सवन्तमसप्ष्टुवन्तः । 
तुल्या मवात्ति सक्तो ननुतेन स्का 
सत्याश्रितं य उद नात्सरसं करोति ॥?०॥ 
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[ ३१ |] 
श्रोद॒त्त वेश्य की कथा 


पूवे बद्धाल मे सुभद्रा ताम की महानगरी थी, वहा एकं श्रीदत्त 
नामकं वेश्य रहता था, वह धन के अभाव मे दद था । 

एक दिन सकर सयमघारी मृनिराज आहार के च्ि उस 
नगर मे पधारे, बहा के राजा नरवाहुन ने भक्तिपू्वक आहार दिया, 
मुनि महाराज आहार के जा रहै थे किं उस श्रीदत्त नाम कै 
वेद्य ने उन महात्माजी के चरण पकड लिय भौर कह्ने क्गा- 
चौपाङ-मं परदेश फिस्यो विरकार, द्रभ्य हेतु भटक््थौ वेदा । 

पथ माष्टि मोको भय ठभे, देह मन्त्र जास भय भग ॥ १॥ 

तव उन कृपालु मूनिराज ने सवं भयभज्ञन १० वा काव्य उसे 

सिखा दिया ओर बिहार कर गये । 


श्रीदत्त वणिक मण्डली समेत परदेशकोजा रहा था कि-- 

-धौपार्--चङत पथ भूरौ चष्ट जाय, परौ भयानक चन मे आय । 

एक सिष्ट तदं पहुबौ जाय) छुधित मष्टा बहू बिधि विङराय ॥ १॥ 

गरज शब्द कर विकरार, गजगनको सद्‌ भक्तन हार । 

जम खम भवत दैखौ जवै, विद्र भगे सकर जन तवं ॥ २॥ 

सुमसे काच्य मन्त्र विदि वार) श्री जिनवर आदीश्वर सार । 

सुमरत सिह भगौ सतकार, धिन में नाश भयो षह शाठ ॥ ३ ॥ 
सङ्धट तो कट गया, परन्तु वे लोग रास्ता शूक गये भौर बडे ही 
आकलित हए ! तव श्रीदत्त ने पुतः मन्त्र स्मरण किया ओर उसके 
प्रभाव से एक जिन चेत्याख्य दिखाई दिया, उसफी' भोर चर्ते-चरते 
-छ्किने रग गये, वहा पष्टरुव कर भावपूनेक जिनः वन्दना की । 


[ ३२ ) 
च्यव क पासति म एकं वाया व्ठाहजा वा) त्ता इन्द्‌ इन्ट्‌ दस्र 
कर वह्‌ कटने लगा । 
योगी- तुम कोनो? क्यो ओरक्हातेञयेटो? 


911८ 


श्रीदत्त- मे सुभद्रनगर निवासी श्रीदत्त नाम का वन्य 
दाखिद्रिजन्य दुःख म दुःखित, धन की खोजम निका हं । 
योगी-- यहा थोडी दूर रसक्रपटं उस रं को तावे पर डउाल्न 
से वह्‌ कचन द्‌ जता त्‌ चॐ उत्तमनचन ह्म स्त निकट्वा द्ग 
ओर वरावर वाट चने 
श्रीदत्त--जच्छा महाराज चय्यि 1 ( दोनो जाते ह ) 
योगी ने एक चौकी परवेठाके चायो कोनो पर रत्ती वाध 
के ओर साथमे रीती तुम्नी देके श्रीदत्तको कुएं म उतार दिया । 
तुम्बी भर कर श्रीदत्तने खौचने को कहा भौर योगी ने तुम्बी 
खीच टी । पश्चात्‌ द्त्तरी तुम्बो च्टकाके योगोने आवाज दौ कि 
एक तुम्बी गौर आने दो श्रीदत्त ने वह्‌ भी भर दी । पद्चात्‌ चौकी 
पर श्रीदत्त को वेठा के खीचता जाता ह ओर आप विचारताहै कि 
आघा रस इसे देना पडेगा, इसल्ि रस्तिवा काट के योगी 
रपफुचकरर हो गया ओर वेचारा श्रीदत्त धडाम से कुएं मे गिर पडा । 


विपत्ति के मारे श्चोदत्त ने काव्य क्रा जाप केरकेदेवी का 
स्मरण किया । तत्कारू देवी दौडी आई ओर श्रीदत्त को उस 
महाक्प से निकाल कर वड सन्मान के साथ वहुत-सा द्रव्य देकर 
घर को विदा किया ओर आपदेव लोक को चरी गई। 


[ 3३ } 
ह्प्ट्वा भवन्तसनिमेपादल्लोकनीयं 
नान्यत्र तोपयुपयातिं जनस्य च्ल: । 
पीत्वा पयः शरभिकरदयुति दग्धसिन्धौः 
पारं जलं जलननिषे रचितं क इच्छत्‌ ॥27॥ 


"जन 


| 


न व म 
टक्काभगन्नमनिमेपपिल पिलोक्नीय 





१२ त्रद्वि-ॐ घे जटं 

~ पपरष । 
मन्त्र-- ॐ \) ५। ठे 

५ १५ स्‌ [तितिवारि'ण गद 
मि नम्‌ र्क्पल। 

विधि--२न क्फ पिनि 
ठ्स प) तर दीप, धुप, 
मपय, ५4 ये प्रश्‌ सत्त 
२ 1२ २५ कर्‌ सफ माना 
रौ १०८२ जपनेस्रं जर 
धन्व पाश्र रखता स जिक्र 
तरुते षे च्छा ह चट भा 
सखुता ६1 पषात मत्ता स 
२१ विनिम एतिद ५८८ वार्‌ ण्पनस भी उर्यु्त णत रोता६। एस पिपिपे 
धप युय ख) एना चादिपि। 

३ 





| ३४ | 
राजपुत्र तुरग की कथा 


जिस समय की यह्‌ कथा है, उस समय रतनावनीपुरी मे राजा 
स्द्रसेन राज्य करते थे, उनकौ प्राण प्यारी भार्या का नाम मुवर्मा था। 
उनके एक पुत्र था, उसका नाम तुरद्धकुमार धा । 


प्रिय तुरङ्धकूमारने कावेरी नदी के किनारे एक अति रमणीय 
वगीचा वनवाया था । उसकी मनोहर क्यारिया, ट्रे-हरे अकुर, 
रद्धविरगे फूल ओर स्वादिष्ट फ, नन्दन वन की समता करते ये, 
जहा-तहा विश्राम भूमि जर चिव्रनारएं कुवेर को कृति का 
दिग्दगेंन कराती थी । यह्‌ सव था, परन्तु सौ गुन पे एक ओौगुन 
फीको' वाखी वातत थी, वहु यह्‌ कि उस्र वागमे जो वावडी थी, 
उसका पानी वहत ही खारा था, मानो उसका करना सोघा 
छवण समुद्र से दी ल्ग रहा था। उन्होने मन्त्र, जन्त, तन्त्र, 
होम, आराधन आदि अनेक उपचार किये, किन्तु सफलता नहीं 
हुई । बिचारे तुरद्धकूमार को इस वातका वडादही दुःख रहता था 
जोर दिन रात इसी चिन्ता से चिन्तित रहते थे! पुत्र की इस 
चिन्ता से महाराज शद्रसेन ओर उनकी नील धुरन्धर भार्या सुधमा 
सत्ती को अहो रात्रि वडा खटका छ्गा रहता था 1 एक दिन वे 
स्वामी चन्द्रकीति मुनि की वन्दना को गये! 


भ ङ्क्--वन्दे शीश नमाय, पाय मुनि राय के। 
कर नमोस्तु त्रेयवार, चरन ख्व लाय के 
धरम बुद्धि सुनिराय, दईं मूपा को। 
समाधान सव पष्धिः वा रोपार्‌ को॥१॥ 


[ ३६ | 

मुनिगजने तुरद्धकुमारको भी टम मन्वकी विवि वनन््रदौ 
जिसको उसने साहसपूवक आराधन क्या तो वन दवी ने प्रग 
होकर कहा कि हे वत्स 1 तरीव्याच्च्छाट्‌ ? तुरद्धकूमारन कटा 
मेरी वावटी क्रा पानी मीठा वना गहु, देवी ण्वमस्न कटने 
उन्तरव्यान हा गई | 

सारा मन्त्र के प्रसादसे विप भौ अमृतदहाजानाट, फिर 
पानीकामीठादहा जाना तो साधारण वातत ह| 


येः ग्रान्तरयागसचेमिः परमारुसिस्त्वं । 

निसापित लिसुवनेकललामसृत । 

तावन्त एव खलु तेऽप्यरावः यधिव्या, 

यत्ते समानमपरं न हि रूपमास्त ॥ 2? ॥ 
भे डान्तरागरुचि भि परमाएगुमिस्त् १२ ऋद्धि- ॐ ही ५६ 


परा वाद्वण | 

मन्त्र-ॐ ७] भाभ ७ 

सवं रागा परजा-प्रजा मोहिनी 

= मवं जनवईय जरू कुरु स्वाह! । 

<न। विधि यन्त्र पास रखने 

| अर १०५८ वार्‌ उक्तमन्त्रेदारा 

तन मन्त्रित करके हाथी जौ 

पिलाने से उनका मट सतर 

जाता हे । ४२ दिनि तक प्रति- 

श दिनि १००५० जाप तात माहा 

- |स करना चाहिये भीर धप 
दश्ागीहो। 





| 3७ | 
# ङान्तिके सुपरमासु प्रभो । तत्र मे तेरे तमै, जगत्‌ मँ उतने वही थे। 
सन्दयसार्‌, जगदीकष्वर, चित्तहर्ता, तेरे सप्रान इससे नहिं रूप कोई ॥ १२ ॥ 
मावाथ--दह लोक्य शिरोमणि भगवान्‌! जिन शान्त भावों दी ायादूप 
परमाणुओं से आप रचे गये है, वे परमाणु उत्ते ही ये । क्योकि 
आपके समान रूप प्रथ्वी मे दूसरा नहीं 8 । 
मन्त्री पुत्र महीचन्द्‌ की कथा 
अहल्यापुर नगर मे राजा कुमारपालं रहते थे, उनके राज्य 
मन्त्रौ का नाम विलासचन्द्र था, मन्तीजी के पुत्र का नाम 
महीचन्द्र था । प्रिय महीचन्द्र की एक वेश्य पत्र के'साथ बडी 
गहरी मित्रता थी, एक दिन इन दोनौ ने वन मे विराजे हुए सुनि 
महाराज के दशेन कयि गौर प्राना की- 
चौपार्--जो स्वामी तुम कृपा करहु, अद्भूत मन्न मे इक देहु । 
जातं कतुकं दोय अपार, जन धरम परकाशन दार ॥ 
इनि-- तव सुनि कदं सुनो टो वच्छ, भक्तामर का मन्त्र प्रतच्छ। 
सो तुम साधो मनवचरय, मनर्वांद्धित पूरन सुखदाय ॥ 
करपानु मुनिरवर ने, श्री भक्तामरजी का बारहवा काव्य विधि 
मसेत ठोनो को सिखा दिया । वणिक पुत्र तो मन्व सीखके ही 
रह्‌ गया, परन्तु मन्त्री पुत्र महीचन्द्र ने ७ दिन तक मन्त्र की 
आराधना की तव महादेवी प्रगट हई भौर कह्ने लगी- 
डेदी-- चौपाडु 
माग-माग जो इच्छा होय, कौन काज आकर्णं मोय !? 
जनम त्म तेरो दुल र्य, करका सो वेगि करौं ॥ 


मन्त्री पुन्- टोहा 
सन धरम जातें बटे, वटे दया को अङ्क) 
ण्सौ चर सोहि दीजिये, वचन न होवे भङ्ग ॥ 


[ ३८ | 
देवी तो आमीर्वाद देके चटी गई ओर जवर मन्त्री पुत्र गवः 
तो देखता क्या टै कि उसके घर पर कामवेनु (गाय) खडी टह ट ! 
लोग देख कर आश्य कनने न्ग नव देवी न प्रगट होकर क्हा- 
चौपाई- याको पय मीचो जं जाय, देव क्म नह कातुर आय। 
मन वांद्धित सव पूरन, ऋद्धिसिद्धि नव निवि आचर ॥ 
इसकी मन्त्री पत्रने परीभाको गौर कामवेनु का थोडा-सा 
टू निकान्ध कं मिदर के घडे पर्‌ छोड दिया तो वट तक्ता नोन 
काटो गया । फिर चमक्तार ट्खिनेि के ल्वि वही दूध अपने घर 
के चौकेम डान दिया तो भाति-भाति के पकवान तेयार्‌ टो गये, 
हजाये नी पुन्पो को जिमाया पर भण्डार भग्पून्ही न्हा। जव 
यह्‌ समाचार राजा कुमारपालं न नुने तव उन्होने मन्त्री पुत्रको 
वड प्यार से बरुन्टाया आर्‌ अपनी श्रीमती रानी सल्पा के पान भेज 
दिया। महारानी ने प्रिय मन्त्री पुत्र पर वडा म्नह्‌ जनाया जर क्टा-- 
रानी- चोपा 
मेन कुश्र पत्र नहि होय, मोनों चाव कटं सव कोय । 
जो वह्‌ इन्दा पूरन क्रा,तोलजगमे बहू जम विम्तरो॥ 
मन्त्रौ पुत्- 
मिथ्या वरम द्यू तुमदेव, जन वरम कण कील सेव। 
श्रावक त्रत पुनिलेहू वनाय; जामे जीव टया अधिकाय ॥ 
राजा ओर रानी ने वडी भक्ति गौर विन्वासपूरवक जेन-घ्मं 
जद्धीकार किया । 
चौपार--तव मन्त्री सुत केसी क्रियो, देवी को आकर्षण लियो। 
रानी कुद सगित हिय, रानी चप आनन्दित हिया ॥ 
सखस वीत गये नव मास, जन्म्यौ सुत सो भयौ हास । 


[ ३९ 
दिनि-दिन वाल चडे ज्यों चन्द्‌, मातु-पिता मन होय अनन्द ॥ 
चडो भयो विद्या पट गयौ, जिनमत धीर धुरन्धर भयो ॥ 
दोला--जौ कोऊ याक पटे, ओर सुने दै कान। 
सकर सिद्धि ताको मिरे, अजर अमर पद थान |! 


वक्वं क ते सुरनरोरगनेतहारि 

निःओेष निजितजगलितयोपमानस्‌ । 
विस्वं कलंकमनिनं क निशाकरस्य 

यद्वासरे मवति पारड्पलाश्रकल्पम्‌ ॥ 22 ॥ 


तेरा कट! पुख सुरादिक नेत्ररम्य, सर्वोपपरान-विजयी जगदीञ्च नाथ! 
त्योही कलद्धित कहां वह चन्द्र-विम्व, जो हो पडे दिवस मे द्‌ तिहीन फोका ॥९३॥ 


(@ ---- १३ ऋद्ध-ॐ ही श्रहं 

ॐ चक्नङ्ते सुरनरोरनेहारि | रमो ऋऋरुमदीण 
५ मन्त्र-ज्हीश्रीहस 
हौहांहीद्रद्रोद्रौद्र 
मोहनी सवं जनवेश्य कुरु 

कुरु स्वाहा । 
विधि यन्त्र पास रसने , 
ओर ७ ककरी तेकर । 
प्रत्येक को १०८ बार 
मन्तिति कर चारो भौर 
फकने से चौर, चोरी नही 
करने पाते भौर रास्तिमे' 
किमी प्रकार्‌ कामय नही, 
रहता । पीती माता से ७ दिन तकत प्रति दिन १००० जाप करना चाहिये। 

धप कुन्द की हो, पृथ्वी पर सौना भीर रक भुक्ति करना चाहिये । 
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भावार्थ-हे नाय । देव, मनुष्य ओर नागेन के नेर्छरको हरण करनेवाला 
ओर तीन लोक की उपमां कमल, चन्द्रमा, दपण आदि को 
जीतनेवाला कहा तो आपका मुय आर कलत्र से मलिन चन्द्र 
मण्डल जो दिन को छेवले के पत्त के ममान मफदहो जाता रई। 
साराश। सदा प्रकाशमान आर निप्कल्ट्रु आपके मुख को 
चन्द्रमा की उपमा नही दी जा सकती । 
श्रो सुमतिचन्दर मन्त्री को कथा 
अद्ध दे मे चम्पावती नाम की नगरी थी, वहा कणं नाम 
के राजा राज्य करते थे, उनकी ल्पवती ली का नाम विगनावती 
था, वह महा मिथ्यातिनी ओर कुलील्नी थी । 
एक दिन कपाली नाम का योगी रानी के पास आया तव 
रानौ ते वडी विनय के साथ उसने कटा- 
रानी- चोपा 
दो पिशाचिनी विद्या मोय,तौम सतशुर मानों तोय । 
योगी -पदिके दीजे मधु की वार, पुनि महिपा कीजे सघार। 
पष्टिरी रजस्वला को वख, कर च्रिशूढ ठे वठे तत्न॥ 
भूमि समान अमावश रात, मन्त्र पढे इकट्ख इह भति । 
माला गरे हाड की छेय; होमे मास जीव बलि देय ॥ 
मन शङ न करे कटु दक्ष, तब पिशाचिनी होय प्रतच्छु ॥ 
इस प्रकार की विधि समेत पिलाचिनी विद्या, रान को सिखा 
के बिदा साग कर गया ओर रानौने एक महोने पर्यन्त चेष्टा 
करके पिशाचिनी देवी को वराम कर ल्िया। 
चम्पावती नरेश के दरवार मे मुमति नाम के मन्त्रीथे, वे 
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वान्तविक नुमति हु ध, वे न्ने जेन-धर्मी सदग्रहस्य थे, एक दिन 
नजाने राज्य त्तमामे धार्मिक चर्चा छठेड दी तव मन्वरीजी ने कहा-- 
न्न चोप 
मन्नी कटं सुनो हो राय, धम मूल कर्णा ठदहराय। 
नव धमनफो कर्णा मूल, हिसा सकर पाप अनुकूल । १॥ 
यो जष्टान धिन उदधि नत्र, यो फस्णा चिन धरम न धरे। 
भून मे चनषुर जे, सत्र धर्मो मे करुणा तेम॥२॥ 
सन धरम उत्तम जग माहि, यामे मशय कीजे नार्हि। 
लन जस्म्फे विन अभ्यास, धर्मन वर्यो ट आर्वं पास ॥३॥ 
सरा टह 
तच राजा उत्तर दियो, वया कही वद वात । 
चप्णच घमं हि जगत मे, ठे उत्तम विर्यात॥ १॥ 
जो नर व्रिष्णु को भजे) पण्डित पृञ्य कहाय। 
विष्णु जोत्ति लगमे जगे, चिष्णु लोफ को जाय ।॥२॥ 
उनना कहके राजा द्वार से उठ गये, वे बडे ही क्रोधित 
चित्तये! नजा की एेयी कूपित दृष्टि देख रानी ने कारण पदा । 
रानी-- भणि 
फाहे प्रभु दिलगीर, सो मोदि वताइये । 
पिन वोदे माराल, न मन की पाये ॥ 


राजा-- मन्त्री हे अति नीच, घुवुधि मद वारिकं। 
पोप पसो वरम, माते टारिक॥ १॥ 
रानी- सोर्टा 


द राजन के राय, मनमेंखेदन रीजिये। 
अवह दह द्विखाय, मेरे णवं प्रहारिणी ॥ 


| 8२ ] 
वहं फट से स्मनान मे गड ओर पिचाचिनी को चिनारा तो 
वह्‌ तत्काल प्रकट हौ आई । 
रानी- चौ्ोठा 
ए माता सेना सव्र अपनी, लीजे वेण बुलाद्‌। 
हमर) शत्र सुमति मन््ी है, ताहि चिदारो जाद] 
एक सहस वहु भूत-प्रेत मन्न रेह दुष्ट अति मा। 
शच्टकरे जो भीम भयकर, सुमति मन्त्री धर जाई ॥ १॥ 
तव वह॒ पिशाचिनी ओर उसके साधी वडा रौद्रल्प करक 
त्रिगुल, गदा, चक्र आदि लेकर सुमति मन्त्री पर दौडं गये जर 
नाना विक्रियां करके उरवाया तव उस विद्धानने श्री भक्तामरजी 
का १३ वा काव्य आरायघन किया, जिसत्त रोहिनी देवीनं प्रगट 
होकर पिराचिनी आदि को पकड कर वांध ल्या ओरप्राणनल्न 
को तत्पर हई, पचे कृपालु सुमति के कटने मे छोड दिया ओर 
देव लोकं को सिधारी ! 


सस्पूरा मरुडलश्नशाककलाकलाप- 

शुभ्रा गुालिसुवनं तव लंघयन्ति । 
येसधरिताखिजगदीश्वरनाथमेकं 
करताच्चिवारयतिसंचरतो यथेष्टं ॥ ¢ ॥ 


सत्यन्त सुन्दर न्लनिधि न्ने न्तारे, तेरे मनोज्ञ गुरा नाथ पिरे जगं 
हे भारस्रा त्रिजणदीरह्वर न्न जिन्होन्ने, रोके उन्हे त्रिजगणमे सिरतेन न्ने ८९९। 
मावाथ्--दे व्रि्टोकौनाथ ! पृणमासी के चन्द्र क्लछाओ समान उञ्ञ्वर 


४५ ५ # 
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पैसे अपदेः गुण तीन लोकमे व्यात्रहै। क्योकि जो आष संर 
स्वामी काआभय प्राप्न हे, उन्दं स्वेन्दानुसार विचारनेसे कौन 
राफ सकता? साराश! लिनगणोने आपका आश्रय पा 
लिया ह, उन्दी सेच्रटोक व्याघ्र रं। 


१४ ऋद्धि--७ ही अहं 
रमो विपुत्त पदीण । 

मर्त्र- ७ नमो भगवतीः 
गुखवती महा मानसी स्वाहाः 

विधि-परनत्रे पसमे 

रखने भार ७ ककरीतेकर 
प्रत्येक को २९ चार्‌ मन्त्र 
क्र चारो भोर फकने सै 
व्यधि शत्रु जदि का मय 
मिट जात्तारै, तक्ष्मी की 
प्राप्ति होती ह, वायु रोण 
न्ट होता ई ! 


चितं किमव यदि ते निदश्ागनामि- 

नीतिं मनागपि मनो न किकारमागेम्‌ । 
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन, 

किं मन्दराद्विशिखरं चलितं कदाचित्‌ ॥१५॥ 


दैवांगना हर सकी मन कान तर्‌, णार्थं नाथ । इसपे कुष्ठं भी नही है । 
जल्पन्त क पवन स उडत पहाड, पं म द्रादि हिता तक ह कभी क्या ॥ १५॥ 
मावार्थ--हे भगवान्‌ । देवा गनार्ओ के दारा यदि आपका चिन्त फिचित भी 
च्ल नदी हा तो प्रमे क्या आश्चर्य ई ? क्योकि कम्पित 
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क्रिवि हं, पंत जिनने एस प्रख्यकराट के पतेन से क्या सुमेर पवत 
ऋ शिखर हिट सक्ता !? चमी नर्टी। 
= चित किमत चल्नित्रिव्जाङ्ख नाभि १५ ऋद्धि- ही छहं 
2 रमां टद्रपुन्वोण । 
मन्त्र - ॐ रामौ म्गठ्ती 
गु व्ठो सुरोमा प्रध्वौ वज्‌- 
उद्वा मनसो महा मानस्ती 
स्वाहा । 
दविधि--यन्त्र पाञ्च रखने 
लर यन्त्रदरा२९ वर्‌ तेन 
मन्त्र लर एड णर गनिं तै 
राज-दरवार मे दोल्दाता रर, 
साम्य वटं छर तक््नो कौ 
नस्य ण्त्ति होवं । चौटह दिन तज 
-~11-1= 11: ए़तिटिन ल्त माहा दारा 
9 ००० जाप नरना, टल्ाग धूप टन। अर रल यक्त करना रहिये । 
महारानी कल्यानी की कथा 
केनुपुर नगरकेराजाकीन्गैका नाम कल्याणी था, वहू 
चडो धमत्मा ओर सचरित रानी थी, जिन-पजा ओर भक्तामर 
पाठ उसका नित्य कायं था | 
-चौपाई--एक दिवस चह कारण भयं, राजा बन ऋीडा कों गचौ। 
चिरो कामिनी गोदी भखी, मन्न जयन्न कटर र्हि ठ्खी। १॥ 
साति काम व्याषियो तादि, सक्रख विचारि चिसरिगो बादहि। 
ना भई आयो वर मादि, काम अन्व चूते कङ्क नाहि 1२॥ 
लोग अजोग चित्त नहि घरी, चम्पा चादी सों रति करी 
रातीदेण्ि जही मन्न मार्हिः यह्‌ छन्न के ख्पण नार्हि।॥३॥ 
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राजा की एसी गी वृत्ति देख महारानी कत्याणी वडी ही 
चित्ता मे पड गयी थी, सस्तार ओर विपय भोग उन्हे विरस 
भासने लगे थे। 
पचौपार--इतने मे कासातुर राय, खाग्यो रानी केन बयुडाय। 
काम दलि कछीडा के हेतु, फिर रानी तव ऽन्तर देत ॥ १॥ 
राजा फी कोटि उपाय, म कऋरीडा क्रवे की नाय) 
तम्दरी चरिया देखि क टर, म अव वुम्हरी सगन कर्यो ॥२॥ 
राज्य तव फिर साला कटी विचार, क्यों नहि आवत हो वरनार। 
आज का रिक्ष उपजी तोय, क्वा नष्टि अङ्ग छगावतत मोय॥ 
रानो- हम सौं कीटा नरि कष्ट चङि, तुमि जोग दं चम्पा भरी। 
धरम त्रिया करि ्टीन जो होय, तासा सगति करटी न कोय ॥ 
केतकपुर्‌ नरे कैः चित्त मे विवेक की मात्राथोडीतोथीदी 
मापने कुपित होकर सिपाहियो को न्ना दे दी किं रानी कल्याणी 
को विकट वन के कृ मे ठकेक आओ, तव स्िपाहियो ने वेसादही 
किया। उस पवित्र चरित्र केव्याणी वाहने श्री भक्तामरजी के 
१४ वें गौर १५ वे युग काव्य की आराधना कौ, जिसके प्रसाद 
से जम्भा देवी प्रगट हई । 
सोरठा--सुमरत जम्भा आय, सिंहासन रचि देमकौ । 
रानीकौ वहाय, आपुन कीन्डीं आस्ती॥१॥ 
जव राजा को खवर खगी तव वे वहा दौड गये भौर कहने कगे-- 
चौपाङ्- म मर्नकौ डारौ याको मारे प्रञ्ु राखे ता । 
देवी-रे दुष्ट क्रिया करि दधीन, अति सति मन्द्‌ द्धि करि छीन । 
तेरे नदीं चिवेक विचार, डारी निज तिय छ्रुप म्फार॥ 
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यह्‌ सुमरत द मन्त्र महन्त, जाके वश मे दैव नन्त । 
सजम शीट वर गुण भगी, गुण मह्भटकी वेद्य सग ॥ 
राजा-तव राजा लाग्यौ पद्यनान, मोको माता भयोनं ज्ान। 
चहुत वात किये कट तोहि, अवतृ मातुक्षमा कर मोद्ि॥ 
निदान राजा ने अपना दुर्चरित्र छाड दिया ओर श्रावक के 
चरत अद्खीकार किये, जम्भा देवी स्वर्ग-छोक को चरी गई गीर 
महारानी ने अजिकाके त्रत व्यि ओौर आयु के ञन्तमे समाधि- 
"ववेक रीर छोड कर स्वगं को सिधारी । 


निधमवतिंरयवार्जिततेलयूर 

कृत्स्नं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि । 

गस्यो न जात सदस्तां चलिताचलानां 
दीपो ऽपरस््वमासं नाथ जगत्पकाञ्चः ॥7&॥ 






निधूमव्तिरेमवजिततेकपूर १६ ऋद्धि-ॐ हौ हं 
्ीगम्ह्रुरोचत्रदसपुकीरा रामौ चवदङ् पुत्वौण । 





मन्त्र-ॐ रमो मञ्गता सुसीमा 
नाम दैवी सर्वसमीहिताथं वज्‌ 
|| श्र्चता कुरु करु स्वाहा । 
<^ विधि-यन्त्र पास रखने 
जर्‌ १५८ वार मन्त्र जप कर्‌ 
राज-द्रवार मे जाने से प्रति- 
पक्षी की हार होती है। शर 
का भय नही रहता । ६ दिनि 
1 तक प्रतिदिन १००० जाप हरे 
रङ्घ की माता द्वारा जपना श्रौर्‌ 
धप कुन्दर की दैना चाहिये । 


= र करि १४ र 
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|, रवी 


8 |] 
त्ती नहौ नहि धुर्भा नहि तेलपरर, भारो हवा तक नही सकती हुमा है। 
सारे त्रित्तोकं विच ह करता उओला, उत्कृष्ट दीपक विभो । द॒ त्रिकारि त्र है 1 १६ ॥ 
मावार्थ-्े नाथ ! आप त्रेखोक को प्रकाशित फरनेषारे अद्वितीय 
ओर विचित्र दीपक हो, जिसको न चत्ती चाहना पडती दै, न तेर, परन्तु 
चडे वड पवतो को िलानेवार्मी वा के कोको से भी नीं बुक सकता । 


कषेमकर कमार की कथा 
मण्डपपुर नगरे मे राजा महीचन्द्र राज्य करते थे, उनकी 
सोमव्दनी भार्या का नाम सोमश्री था । उभय दम्पति के दाम्पत्य 
खेम से उनने मित्रा वाई नास की एक कन्या हद्‌ थौ । 


जव वहं ७ व्यं की हई तव श्रीमती नाम की अजिकाके पास 
उसकी रौकरिक ओर धार्मिकं शिक्षा आरम्भ करा दी। उस 
विनयवती कन्या ने उस सच्चरित्र गुरानी के पासन अनेक प्रतिज्ञार्यो 
करे सिवाय यह्‌ भी प्रतिजाली थी कि रलमयी जिन प्रतिमा के 
दन किये चिना अन्न जर ग्रहण न करेगी । 

जव उनकी मनोहरी कन्या १६ वर्प की हो गई तब एकं दिनि 
रानी सोसश्री ने भपने स्वामी से मौका पाकर कटा- 
न्वौयाद्--पु्री भह व्याह के जोग, याको कीजे दयुम सजोग। 

तव राजा महीचन्द्र ने पुरोहित को वुा कर कहा किं वादं 
के लिये युन्टर घर्‌ वर की खोज करो । पुरोहित जहा-तहा विचरता 
कुन्दपुर मे पहुंचा । वहा सेठक्षेत्रपाख के यहा क्षेमकर नाम का पृत्र था । 
्चौपार्ड- विद्या विपे मक्र परवीन) खूप कठा मनमथ वश कीन । 

वुद्धि चिवेक कला विज्ञान, सक्र गुनन करि परम निधान ॥ 


[ 8८ | 
राजा द्वार महिमा तपु वनी, पण्डित खोग भगिने शिगोमनी। 
पय्चन मन्य सभा निगार, मन्व जन्त्र साव दघछयुभमार॥ 
भक्तामर मे अनि दव दीन, पठन पावन म तटीन। 
विद्या जान प्राशन शर, पग्मारथ पथ कन्णा पृर॥ 
अधिक चिखनेये म्या 1 सवं गुण सम्पन्न चिर्जीव भेमकर 
के साथ मित्रा वाई की सगाई करके पुगेटितजी घरकोब्धौट गये! 
दोनो घोर से विवाह की तंयागिया होने लगी ओर मठ भेमप्रा 
वड ठाठ से सज-धज कर वरात टे गये 1 
लोहा--ज्याह भयो अति प्रीतिर्मो, कीर विदा चरान। 
गये गेह अपने सव, आनन्द उर न ममान ॥ 
चौपारई--वर भीतर जव दुख्िन जाय, ना जट पिय अन्न नहि खाच) 
लागे करन सकट उपचार, यद्‌ कद्यं दोप्र देव अनुगग ॥ 
सासू-जौन भाति भोजन तुम करो, सौ चिवि सकल हमे उचरो। 
नहु-पा्वंनाय के ट्णन करो, तव म अन्न पान आदरो) 
सासू--यामे वट कठं तू कहा, प्रतिमा ह घर भीतर महा! 
उट कर मुखर वोचह तुम वा, दर्गन जाय करो ततकाल॥ 
वद्ल--रतन चिम्ब म देखों जव, भोजन पान आवच्र्यो तव) 
कृृद्म्ब--सव परिवार मनाते ताह, तरन चिम्ब कट देखे नाह) 
यह्‌ हठ दयाडि चट्‌ तुम देउ, जाय देवाटख्य ठरशन ठॐे3उ॥ 
वह--हाथ जोडि त्रत छियो मदन्त, सीख ददं गुरु देव सिद्धान्त) 
क्यो न प्रान अबहु कटि जाय, तोह त्रत द्धोडन की नार्हि॥ 
स्ेमकर~--द्रतने मे धमकर आयः, तिन दीनो जोगासन जाय। 
निधूमवति काव्य सुख पदी, अतिशय तेज अखण्डित बदौ ॥ 
सगरी रेन वीत जव गई, चतुरभुनीी तव प्रगरत भई । 
चार भुजा सोहे तसु अङ्ग, महा जोति फटी सरवद्न ॥ 


नार्नं कदाचिदटपयाभे न यष्गस्यः 

स्पी करापि सहसा गुगपरञ्चगन्ति । 
नाम्शाधयदरनिसछ् सहायात 
गरयानियापि महिमाति युनीन्द्र सोके ॥४८४॥ 


-नम््ससः त्दणवयधवनस मम 1 0 र न्थ 
१७ ऋि--र 
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५० | 
रोग मिटते है । ७ दिन तके प्रतिदिन १००० जाप सफेद माना हरा जपना भीर ध्रप 
चन्दन की देना चाहिये । 
त्‌ हो न भस्त, तुमको गहता न राहु, पात प्रकङ् तुमसे जग रक साथ) 
तोरा प्रभाव रुकता नहि बादतो सै, न्‌ सुय से धिक हं महिमा निधान ॥ १७॥ 


भावार्थ--हे युनीन्द्र । आय ण्से चिलक्षण सूयं है, जो न तो कभी अस्त होता 
हे, न राहूुसेम्रनाजाताटढ, न चाठ्टो से आच्छादित द्योता 
ओर एक क्षण मे समस्त ससार को प्रकाशित्त करता हे । 


बाई कल्धारश्री को कथा 


कुमकुम देशा मे चक्रेठपुर नाम का नगर था, वहा के राजा नरसिह 
ओर रानी रतनावती के एक पुत्र हुभा, उसका नाम रतनगेखर रखा । 
चौपाई-पोडश बरस भयो जव बार, काम का उपजी ति्हिकाट । 
जित तित निकसि तमास जाय, परतिय निरखि रहे जु छभाय । 
रसिक कथा नित सुने सभाय, तिय शङ्गार महा सुख पाय। 
वह सुशीरु यदह कामी अङ्ग, भयो केर वदरी को सङ्घ ॥ 
जन चक्रेरपुर नरेड को पुत्र की काम-जागृति प्रतीत हने र्गी तव 
उन्होने रतनरोखर का विवाह केल्याणश्री नामं की राजकन्या के साथ 
कर दिया । वह्‌ केन्या महाशीरुवती, मानो धमं की अवतार ही थी, 
परन्तु रतनशेखर महादुराचारी ओर नीच वृत्ति का था । रतनलेखर 
कौ एसी कूटिर परिणति देख कर एक दिन कल्याणश्ची ने कहा-- 
चौपाङ्-सुनौ कन्त यह्‌ मेरी बात, जासों सुजस दोय विख्यात 
धमंहीन नर मूरख जोय; पर तियसों रति मानै सोय ॥ 
ध्म॑नीति जाक्तो न सुदाय) अन्तकार मर दुरगति जाय । 
ज्ञानवन्त । इतनी अब करो; शीर अणुत्रत निदचं धरो ॥ 


| ५१९ | 
नतनशेरूर-- जिद छन्द 
राज सम्पदा ऋद्धि, सुभाग न पाइये। 
कीजे सुख समार, न ताहि गमाडइये॥ 
ध्यान नतादिक नेम, बृथा कर्यो कीजिये । 
मेरे घर वहु सुक्ख, नारि सुने खीजिये ॥ 
दोनो का वहतं कुं उत्तर प्रत्युत्तर हुआ । अन्त मे रतनरोखर 
ने यदी कहा किं मै जपने गुक्जी से पृछा ओर जसा वे केगे, 
वेना ही श्रद्रान करगा । वहु अपने गुरु एक योगी के पास गया 
जौर वटे चिनय से प्छ छगा--महाराज । क्या जेन-ध्ममे भी 
कुद सचाई ह ? 
योयी-वे चाद्री भिभ्याती आय, ननन देव पूजत ई जाय। 
चिथया धरम न जाने कोय, वेड वातत मानत्त नरि लोय॥ 
इतना कटके उसने जपने हाथ की मुद्रिका निकाल कर सामने 
फक दी जर कटा- मेरा चमन्कारदेखो, अचेतन को चल्याये दता हूं । 
उसने थाटा-मा मन्त्र पठ के पक दिया कि मुद्रिका चरने र्गी । 
-मोचे-भागये रननधखर करो योगी की इतत खीखा पर बडी श्राह 
गई, वरह कल्याणश्री कै पासन आया ओर जन-धमं की निन्दा करतए 
हआ कहन खगा--जन-यर्म्‌ म मन्-यन्र कु भी नही है । 
-चौ पार --ज्िन शासनम मन््र जो दोय, मोका प्रगट दिखाचहु सोय । 
तव निन काव्य मन्त्र आदरो; द्धि सिद्धि गरभितत गुण मसो 1 
"नान्न कदाचनः समरो जवे, गन्धारी मो पटी तवे! 
डेवो--वोलो क्यों सुमरी तुभ वाढ; कारज्ञ कष्टो करो ततकाल । 
कल्याणश्री- म्र माता तुम सुम ष्टम कौतक णक द्विखाओ जेम। 
यैन-वर्म की महिमा होय; निन्यामत सासे नहि कोय ॥ 


[ ५२ } 

तव उस गन्धारी देवी ने एक सुवणंमय नगर रच दिया, जिसमे 
बडे-बडे विशार जिन-मन्दिर ओर रलमय जिनविस्व वन गये । उस 
नगर को चापी, कूप, तालाब, वगीचा आदि सव प्रकार से अनुपम 
कर दिया, जिसे देख कर सव लोग चकित हो गये ओर्‌ मिथ्यामत्ती 
लोगो की अकल ठिकाने आ गई, वे जेन-धर्म को धन्य-थन्य कहने कगे । 
उस योगी व रतनरोेखर ओर अन्य-अन्य सी-पुरुपो तथा चक्रेगपुर नरेण 
को जन-घमं अङ्धीकारकराके गन्धारी देवी निज स्थान को चली गई । 


नित्योदयं दालितमोहमहान्धकारं, 

गस्यं न राहुवदनस्य न वाद्दानास्‌ । 
विभ्राजते तव सुखान्जमनल्पकान्ति 
विवोतयञ्ञगद पएवश्रश्ाकङिस्वम्‌ ॥ 7८ ॥ 


१८ ऋद्धि-ॐ ही भह 
रमो विडउयरायद्वत्ताण । 
मन्त्र--ॐ खमो भगवतं 
जथ विजय मोहय मोहय 
स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा । 
विधि--मन्त्र पास रखने 
भौर १०८ बार मन्त्र जपने स 
दातु भथवा सतुको सेनाका 
स्तम्भन होता है । ७ दिनि तक 


माला से करना, धप दक्षाभी 
| देना भौर एक बार भोजन 
करना चाहिय । 





[ ५३ ] 
मोहान्धकार हरता रहता उषा ही, जाता न राहु-पुख मे, न ्ुयै धनौ से । 
छञ्छं प्रतारित करे जग कौ सुहावे, भत्यन्त व्नान्तिधर नाथ, पुखेन्दु तेरा ॥ १८ ॥ 
मावार्थ--दहे भगवन्‌ 1 आपका मुख-कमल पेसे विलक्षण चन्द्रमा की शोभा 
को प्रप्र, जो सदेव स्वयम्‌ प्रकारित रहता वा जगत्‌ को 
प्रकाशित करता है ओर मोह, अन्धकार फो दूर करता ६ ।उसेन 
राह असता दं ओर न वह मेधो से ठफ सकता ई । 


भद्रद्मार की कथा 


जिस समय की यह कथा है, उस समय कुर्ग देन मे वरबर 
नगर था, वहा राजा चन्द्रकी ति रहते थे ! जब उनके मन्ती सुमतिचन्द्र 
का स्वर्गवास हौ गया था, तव राजा ने उनके पुत्र भद्रकुमारको बुलाया 
भर कहा किं तुम अपने स्वर्गीय पिता की पदवी अद्खीकार करो । 
भद्रकूमार निरा निरधर था, लिखना पढना तकत भौ वह्‌ नहीं 
जानता था । वेचारा बडा ही कजित हुभा ओर राजा को अपना 
दोप कह युनाया ओर कहा किं मेरे मन्त्री पद से मेरीही नही, 
आपकी भी जगत्‌ म हंसी होगी । 
राजा- टोल 
चाक तुमने क्यो नही, विद्या पदी सुभाय। 
तात तिदह्ारो दक्षन अति, तुम मूर्ख दुखदाय ॥ 
मद्रक्मार-- टोह्ा 
याजगमे बहते रतन, पग-पग पं रसक्रुप। 
भाग्य विना नरि पाद्ये, निहचे जानो भूप ॥ 
राजा- सोरठा 
यामे विद्या नाहि, ताको जनम अकारण्य है। 


यष्ट समसो मन मार्ह, नीके ही प्रिय भद्र तुभ ॥ 


[ ५६४ | 
भद्रकुमार अत्यन्तं रजत होकर दरबारसे तो चला आया, 
रनु उसके चित्त मे विद्या-धन कमाने की गहरी चिन्ता हौ गड } 
वह्‌ एक दिन बनवासी सकल सजमी मुनि महाराज के पास गया 
ओर विनयपूरवंक अपने चित्त का क्लेश कह सुनाया । 
मुनि-- चौपाई 
भिथ्या धरम छाड तुम देव, मन चाद्धा पुरन कर ठेव । 
जो तुम जन धरम आचर, विद्या धन गुन ख आदरो ॥ १॥ 
जब गुणग्राही भद्रकूमार ने मुनि महाराज के उपदेश से जेन-धमं 
ओर श्रावक के व्रत अद्खीकार कर छियि तब उन कृपालु मुनीश्वर 
चे श्री भक्तामरजी का १८ वा काव्य विधि समेत सिखा दिया! 
भद्रकुमार ने अच्च, जर तकं छोड कर तीन दिवस तकं बडी तपस्या 
करी ओर मन्त्र सिद्ध किया । परिणाम यह हुजा किं वज्रा देवी 
म्रकट हई ओर कह्ने लगी- 
देवौ-- चौपाई | 
क्यो बारक आक्षी मोच, माग-माग जो इच्छा होय । 
नाठक- बार-बार मे बन्दो पाय, चिद्या चर दीजे मो माय । 
विद्या वर देकर देवी ।निज-स्थान को चली गई ओौर मन्वरी-पुत् 
भद्रकमार अत्यन्त प्रसन्न होकर धर को चरे अये) 
चौपाई सुखसो आन मिखो परिवार, छायो विद्या अपरम्पार । 
पुनि वह गयो राज ठरवार, जाय राजसं करी जहार ॥ ९ ॥ 
देखत राजा दर्षित भयो, सकल सभा मनमोहित भयो । 
आदर दे पूषँ म्टराय, तुम विद्या कद पाई भाय॥२॥ 
तव प्रिय भद्र केही समराय, पूरव कथा कही सुख दाय । 
तब राजा ने ठेसो कियो, फेर भन्ति पद इनको दियो ।॥ ३) 


| ५५ ] 
सकठ सभा मे भयौ प्रधान, राजा बहु विधि राखो मान। 
पुनि राजा श्राचक ब्रत छियो, अपनो गुर करके थापियो 1 ४1 
पाठक, जव जेन-धर्म के प्रसाद से केवल-ज्ञानरूपी महाविद्या सिद्ध 
होती है, तब यह्‌ शाखोय विद्या मिरु जाना एक मामूली-सी बात है । 


किं शर्वरीषु शशिनाह्निं किवस्वता वा 
युष्मन्मुखेन्ददलितिषु तमःसु नाथ / 
निष्यक्तश्ानिवनशालिनि जीवलोके 
कायः कियञ्जलधरेजलभारनमेः ॥ ¢€ ॥ 


क्याभातु से दिवस मे, निक्ठिमेद्रशी से, तैरे प्रभो, सुमुखसे तम न्न होते । 
अच्छी तरह पक गया जग बीच धान, है काम क्या जल भरे इन बादलो से 0 १६॥ 





>| १९ ऋद्धि- ही अहं 
| रमो विजाहरण । 
मन्त्र--ॐ्ह्महीह. ह 
| यक्ष ही वषट्‌ नम स्वाहा । 
विधि--पासमे यत्रे रखने 
से भौर मन्त्र को १९०८ बार 
जपने से अपने पर्‌ प्रयोग किये 
म्‌ हर दूसरे के मन्त्र विद्या, 
ट टीटका जादू मूठ दि का 
- 


असर नही होता ! उच्चाटन 
कामय नही रहता । 





| ५७ | 
ननार-- सोरठा 
योल्यो दुष्ट सुनार, राय हमे रागे का 
जो सुषि दीनों.आप, सो हम दियो गदायके। १॥ 
सेठ वार बुरूवायः माराज सव पृिये । 
जो म बद राय, तोजानो सो कीजिये॥२॥ 
राजा ने तुरन्त ही सुखानन्दकुमार को बुलवाया ओर खव 
डंट फटकार गाद्‌ । 
राजा--साचे मणि तुम धरे दुकाय, खोटे मे ठये ङगचाय । 
तुम हमको नर्हि रफ जच, राजनफेन चे प्रपच।॥१॥ 


नखानन्ट--सेठ नन्द बोो कर जोर, राजादहमेन राओ खोर। 
हम जो रतम वदंर यदि सेय, तुमको उवाच कौन विधि देय ।\२॥ 


उस विवेकहीन राजा ने युनारको तो विदा कर दिया ओौर सेठ 

युखानन्द को जेकखाने मे कंद कर देने का हवम देकर कहा-- 
रतन मारे देष्ि मगाय, तच मे याको देहु छंडाय । 

जव जेखुखाने मे मुखानन्द सेठ को तीन दिन बिना अन्न जल 
के वीतं गये तवं उन्होने श्री भक्तामरके १९वा काव्यका स्मरणं 
किया, जिससे जम्बू देवी ने प्रगट होकर कहा-- 

टेवी--कषहो चन्छ जो इच्छा होय, ततन काज क्रो मे सोय। 
नुखानन्ट--रतन बदर ओर हने ख्ये, हमको नृप यही दुख दये। 

तव तो देवी, सुखानन्द के सम्पूणं बधन तोड कर उन्हे उनके 
घर्‌ पर्‌ छोड कर अपने स्थान को चली गई । कुदं दिनो के वादं 
जब सुनार ने युखानन्दकरुमार को धर पर वेठे देखा तव उसने राजा 
मे कहा किं हे महाराज ! क्या जापके सच्चे रल भिर चुके है, 


[ भधर | 
जो युखानन्दं को छोड दिया ह > राजा ने विस्मित होकर अपन 
मन्त्री को सुखानन्द के घर भेजा ओर उन्हे पुनः पकड़ बुलाया । 
तब देवी ने पुनः प्रगट होकर सब सचा हार कहं यूनाया, जिससे 
राजा को बडा सन्तोष हुमा । सुनार को बहुत कंडा दण्ड दिया 1. 
ठकं है देव्ता भो धर्मात्सःगो के दास बन कर रहते है 1 


ज्ञानं यथा त्वयि किमति कतावकाञ्ं 

नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेज.स्फुरन्माशिष याति यथा महत्वं 

नेवं तु काचरकले $िरराढ्लेऽपि ॥ २० ॥ 


जो ज्ञान निम विभौ । तुभ्प्मे सुहाता गता नहौ वह कमी परटेवता मे। 
होती मनोहर छटा मरिमध्य जो हे, स्मे ल्मे नहि पडे रवि-चिम्बके गै 1२०५1 


२० ऋद्धि-ॐ ही सहं 
समो चारसाण । 
मन्त्र-उ्श्राश्रो शूश्र 


स्वाहा 1 

विधि--पास गे यन्त्रे रखने 
सौर मन्त्रे को २५८८ बार 
जपने से सन्तान कीं पाप्नि 
"| होती है, लक्ष्मी मिलती ई. 
॥ | सौभाग्य बटता हे. विजय क्तम 
होता है गौर हद्धि ब्रती हे 1 
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रट 
सुनो सहासुनि साध, पुत्र एक मेरे घरे । 
कर ऊुदेव अराध,सेरोवरजोनारहे।॥ १॥ 
सिथ्वा मत ससग, विष्णुदास्र वरुणा तजी । 
छोडो अपनो वग, लाथ ताहि सम्बोधिये । २॥ 
न्डनि (जालक चे)-- चौपाई 
स्यो तुम कक्ष पद हौ चनह, हम आने कीजे परतच्छं । 
7वेष्णुढास--म तो सुशुर पटो कङ्क नार्हि, विष्णु भगत मेरे मनमाहि । 
इगने-- पञ्च मिथ्या मूतं तजो, तव तुम एक विष्णु को भजो । 
जवो नहि नाशं ये पञ्च, तवो विष्णु तन जाने रव्व ॥ 
-कष्णुनस्--स्वासपी अव मं भयो उपास, जिनमत को अति करो प्रकाश । 
देव शाख गुर साखी भरो, म सिध्यात्व मूर नहिं करो 1९! 
जीच ठया पाये ठहराय हिसा द्लोडी सन वच काय । 
जिन वर धस ममं सभभ्राय, जिन वीक्षा दीजे गुरु राय ।(२॥ 
इनि-दोप अठारह ते निर्मुक्त, सोह देव निरञ्न युक्त। 
दरशन बिन उपजे नहि ज्ञान, जान चिसा नहिं चारित जान 1९॥ 
चारित्त विना ध्यात नरह होय; ध्यान चिना नरि क्चिवपङ कोय | 
दरशन ज्ञाने चरण विताय, गदा सहा समक्त च पाय ॥२॥ 
-चष्णुलज--अव रुरु तुम इतनों जस केय, एक ज्ञान हसको त॒म देव । 
जातं अद्भत कौतुकं होय, जेन-धरम जाने सव कोय ॥९॥ 
त-अ चच्छं तुम नीकी कही, लेह सन्त तुम साधो सदी । 
जो वाको निहचं आदरो, ताको मन वाद्धित फर वरो ॥ ९॥ 
मुनि महाराज भक्तापरजी का २० वा काव्यं उसे विधिपू्वंक 
सिखा कर विहार कर गये । एक दिन राजा सिहसेन ने विष्ण॒दास 


7 
नट. 


मन्य यनं दरिहियन्य एव दषा. 

ट्‌ यपू हटरयं चवि तापमाति 

र कीनितन यवना गकि यन नान्यः 
कऋध्िन्मनी दरति नाथ भवान्तरेऽपि ॥२६॥ 


| | 


| £> | 


~ `मन्येनरह्रिहुरादयएवदृटा 
श्र । 


‡ 
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२९ तऋद्धि- ॐ ही अहं 
रामो पण्ण्नमशाण 









मन्त्र-- ॐनम श्री मखिभद्र 
जय विजय अपराजित सवं- 
सोभाग्य सर्वं सौख्य कुरु क्क 
स्व।हा । 

विधि -मन्त्रको ४२ दिन 
तके प्रतिदिन १०८ बार जपने 
से भीर पास मे यन्त्रेरखने से 
सव अपने अधीन हात ह । 


सेठ श्रीधर ग्रौर ख्पश्री की कथा 

माख्वा देल मे वि्ालखा नाम की एकं नगरी थी, वहा 
नामचन्द्रजी नाम के एक सेठ रहते थे, पुण्योदय से उन्हे एक पुत्र 
हुआ था, जिसका नाम श्रीधर था, जव वह्‌ विद्याध्ययन के योग्य 
इअ तब उसने गणित, साहित्य, छन्द व्याकरण आदि विद्याजौ के 
सिवाय मनवाच्ित फलदायके श्रीभक्तामरजी का भी अभ्यास किया 
था । सेठ नामचन्द्र ने प्रिय श्रीधर कुमार का विवाह रूपश्रौ नाम 
की एक कन्था के साथ कर दिया था, वह्‌ कन्या नाम के सिवाय 
रूप की रूपश्री ची, वसे हौ जेन-धमं ओर सदाचारसे भी सम्पन्न धी । 


चौ पाङ्क--एरू दिवस बरसा अति घोर, मूसरूधार गिरे जरू जोर । 
अन्धक्रार व्याकर सब भयो, दिनकर क्रान्त सूयं दिप गयो ॥ 
प्र्वी सकल जामय भई, तर्जित गजि भयानक ठई। 
दाभिन दमके अति भयभीत) बाढ वहे भारी चिपरीत्त॥ 









| &३ | 
लोह्ा--श्रीधर सां कह रूपश्री, चलो देवाख्य जाय । 
आटो द्र्य सजोयकं, पूजं श्रीजिन राय ॥ 
श्रीधर ते उत्तर दियो, देखतकं कहु नाय । 
क्ट दृगन सूत नही, फिमि जिन बदन जाय ॥ 

-रूपश्री- भिक 
जो श्रीलिनवर की, वदु विधि पूजा ना करौ । 
तो मं जछ अन्न) नेक ना आदसै।॥ 
-्रीधर-- जल सा कष्टा वसाय, रि मूरख बाबरी। 
डौ हठ बर नारि, कुमति क्यों आटरी॥ 


सरूपश्नी- सोरठा 
प्राण जाय तो जाय, खड प्रतिज्ञा न टररे। 


सुनो कन्त चितलायः इस तनकी आशा कषा ॥ 

तव श्रीधर ते जरीर शुद्ध करके पद्मासन बेठ कर मन्त्र आराधना 
णुरू कर दी तो मीरा देवी ने प्रगट होकर कहा- 
उेवी- चौपाई 

कह-कह्‌ रे श्रीधर मुख बात, सारण कोन कियो अबढात । 

द्च्छा हो सो पुरण करर; तेरे मन को सशय हरौ॥ 
-भीधर-श्रीजिन पूजा की विधि नाय, केसे के जङ्पान कराय । 

याम विल्म न कीजे मायः श्रीजिन दरशन वेग कराय ॥ 

तव देवी ने वहूत ही सुन्दर सायामई रतनरचित विमान सजा 
कर दोनो को बेठाया ओर पवनगामी गति से घीघ्र ही जिन चेत्याक्य 
को ङे गई । दोनो नर-नारी ने भक्ति-भाव समेत जिन वदना ओौर 
अष्ट द्रव्य से पूजा की । वहा सकर परिग्रह्‌ के त्यागी दिगम्बर 
मुनिराज के ददन हृए तव श्रीधर ने सविनय निवेदन किया कि-- 


[ € | 
श्नेयर-- चपा 
ेसो त्रत उपदेशो मोय, जातं दुद्र छोक फट दोय । 
उनि--अहो चच्छुं सुनियो दे कान, पञ्च कल्याणक्रे त्रत परवान 
ऋद्धि सिद्धि वन जान होय, अन्तकरा अमरापति सोय ॥ 
यर केसी विवि इम पां जाव, सो गुल हमको ठेषु बताय) 
किम दिन कौन मास किद्‌ वरी, सो गुर हमे वताओ खरी) 
दुलि- तुम कीजो यह्‌ वार्ह मास, मनचादित फ पुजवं आस । 
चार वीस तीथंडूर भये, तिनके पच्च कल्याणक्त थये 
गभं जनम तप लान निर्वान, तिनक्री वियि दीजे छ्युभ मान । 
कल्याणक दिन अव-जव होय, तव-तव त्रत कीजे भविदोय ।) 
चरम एक मे पृरो होय, जनम-जनम को पातक खोच) 
पुनि ताक्तो उद्यापन करे, नातर त्रत दृनौ आदरे।॥ 
मुनिराज के उपदन को दोनो ने जिरोधायं करके पञ्चकत्याणकं 
व्रत उद्यापन सहित किया गौर सढा धर्म मे सावधान रहं । आयु 
के अन्त मे समाधिपूवंक ठह दौड कर देवलोक गये । 
चौपाई--उद्ि विधि आर करे जो कोय, एसे फर को प्रपत होय । 


च 


जो भिभ्याती निन्दे याह, घोर नरक कुण्ड मं जाय ॥ 
दरं शतानि श्रतशो जनयन्ति पुत्राद्‌ 
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी मरता । 
सर्वादि दधाति मानि सहस्ररश्मि 
आच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालस्‌ ॥??॥ 


| &€ | 
भावार्थ--हे मुनीन्द्र । साघु महात्मा छोग आपको परम पुरुष अदन्त तिमर 
ओर अन्धकार के समक्ष सुयं स्वरूप मानते हैँ । वे साधु तुम्हे भके 
प्रकार प्राप्त करके मृत्यु को जीतते है, इसलिये आपके सिवाय 
कोई दुसरा सोक्षमागं नदीं हे । 
त्वामामनन्ति युनयः परमं पुमांसः २३ ऋद्धि -ॐ ही हं 
ह जः ~ सामो भासीविसाण । 





मन्त्र-ॐ रमो भगवती 
जयावती मम समीहिताथं मोक्ष 

सौख्य कुरु कुरु स्वाहा । 
विधि-पहिते मन्त्र को 
। ‡ ९०८ बार जप कर भपने शरीर 
| ५ | की रक्षा करे पञ्चात्‌ जिसे प्रेत 
वाधा हो, उसे फडे भौर यन्त्र 


पास रक्खे । इससे प्रेत बाधा 
{2 (11 12 ८21-1621212412>. -- | दुर होती है । 


सेठ पुत्र महीचन्द्‌ की कथा 

भारतवर्ष मे उज्जेन नगर प्रसिद्ध है, किसी समय वहा राजा 
श्रीचन्द्र राज्य करते ये, वे बडे न्यायशील, जेन-धर्मीं ओर प्रजा 
पालक थे, उस नगर मे मतिसागर नाम के एकं सेख्जी थे, वे बडे 
ही अनुभवी ओौर विद्वान थे, राजा ने उन्हे मन्त्री का काम सौप 
ख्खा था! मतिस्ागर को एक पुत्र था, उसका नाम महीचन्दर 
था 1 राजा श्रीचन्द्र ने एक दिन प्रिय महीचन्द्रको वच्रो के साथ 
वेते देखा तब उन्होने मतिसागर मन्त्री से कटा-- 






[ & |] 
अधिक क्या लितं उत्त पिनाचिनी ने उन निसपृह सहात्मा केः 
उ्पर सिह बाघ छोड अयि वरसाईं ओर भारी उपसगे किया 1 परं 
वे धीर-वीर मनिराज अपनी ध्न ओर स॒द्रा ते विनक्लहीतन डिनि) 
जव राजा श्रीचन् को यह्‌ समाचार सिला तव उन्होने शरिय 
महीचन् को बुला कर क्‌ कि इस उपनर्वं के जन्ते करने को 
तुम्ही खमयं हो तव सहीचन्द्र ने सुनिराज के ससौप ही एकान्त 
स्थान मे बैठ कर २२ ओर २३ जुगर काव्य का आराधनं किया. 
तव सानत्थस्मिनी देवौ ने प्रगट होकर कहा-- 
ञेवी-क्हुरे वच्छ घु कारण कान, मोको आक्तं धरि मौन) 
जारज होय सो देहु वत्ता सन चाद्धित ण्ट पुजवृ आय ॥ 
ल्य 0--तुनि उपगं होत दै घो ठुरत उपाय रो तिहि ठन्मे । 
चण्डोको चठ देद्धो जाय ताको जावा करो . उपाच ॥ 
ॐेव- तव देची चोद रिख भरी चानसयन्मनी हा मे खेरीं। 
नेरे आने काको सान, दिन मे जाय करूं वसात ॥ 
वहु मानत्थरिभिनी देवी भौसनाद करती हई जवं चण्डिका देवी 
पर गईं तव तो चण्डिकाके हाथ के हथियार छूट पडे भूत प्रेतो 
को मागनं को पड गई जौर विहं बाघ तो ग्युगार के ससान दूस 
ञ्चा के खंडे रह्‌ गये) 
=ण्ड--शरणं तन्हार दीनो चाच, अवदं यहं ॐपराव कसाय । 
दो क्र जोर सो व्तिती क्रे, प्रि-प्त्रि चण्डीं पार्स परे) 
इतन से सतै ठो गया ओर मुनिं महराज कं सौतं < 


[ह 
येः चवक 
4 


गन कहत ठग--ह्‌ ठव! । इतस चण्डी 





# 


तठ सुलरच्न्द्र त अनततं 
का ठोप नही है इत्तमे अन्तरद्ख कारण हमारा असाता कँ है यह 
वाह निमित्त सात्र ह्‌. इस द्या कर्‌ हाड दा 1 


{0 
~~ 


[ &९ ] 
छृपानु मुनिराज के कह्ने से देवी ने चण्डी को छोड दिया 
ओर निज-स्थान को गई । चण्डो ने मुनिराज्‌ के उपदेश से जेन-धर्मं 
का नम्यर््गन अद्धौकार करिया, राजा ने महोचन्र कुमार को गले 
ने चगा ल्वा ओौर वडी प्रगंस्राकी। 


त्वासव्ययं विमुमर्चित्यससंख्यमा्ं 
कह्मारामीश्वरमनन्तसनंगकेतुर्‌ । 
योगश्वरं किदेतयोरामनेकमेकं 
नानसवरूययमलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ ?£ ॥ 


योगो, लचव्यथ, ^,चिन्त्य, सनगकेतु, ब्रह्य (सण्य परमेश्वर, रक नाना । 
नस्ठ ऋण, विभु, निर्म, यागवैत्ता, त्या साध, सन्त तुमो कहते जनन्त 1 २8 ! 


(त २8 ऋद्ध --ॐ ही अहं 
रमौ दिद्विविसराण । 
तः [ , सकन्रस्रगेदिदषटिविसाएस्थावर मन्त्र-स्थावर जंगमं 
2 | + तङीर्दएमेदिः 
ट | [र वायकृतिम सकलविष यद्धक्तै 


२. श्रप्रसमिताय ये टष्टिविषयान्मु- 
४ | नीन्तै वद्ढमासस्वामी सर्वहितं 
| कुरुकुरु स्वाहा।ॐगह्महीह.हः 
अस्षिभारस्नाभराम स्वाहा। 
५। विधि--मन्त्र द्वारा २९ बार 

राख मन्त्रित करके दुखते हर 
सिर पर लगाने से भौर यन्त्र 
] | पास रखने से सिर की सव 
- । पीड दुर होती हं । प्रतिदिन 
१०८ बार मन्त्र जपना चाहिये! 






[ ७० | 
मावार्थ--हे प्रभो } सन्त पुरुप आपको अक्षयः अचिन्य असस्य आदिनाथ, 
समथं निष्कर्म, इश्वर, जनन्त; कामनाशक, योगीश्वर प्रसिद्धयोगी, 
अनेक रूप, एक स्वरूप आर लान स्वरूप निंर कटते द॑ । 


बुद्धस्त्वमेव गिवुधार्चित वुद्धिवोधात्‌ 
त्वं शंकरोऽसि सुवनत्तय ज्रकरत्वात्‌ । 
धाताऽसि धीर शिवमागकिधोर्षधानात्‌- 


$ रषोत्तमो (नि 

व्यक्तं त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोऽपसि ॥ ?५॥ 
तू बुद्ध ह विहुध-पूणित-वुद्धिवाता, कल्याण कतृ वर ञङ्गर भो तुही ₹ै। 

तू मोक्षमार्गं -विधि-कारक ह विधाता ह व्यक्त नाथ । पुरुपोत्तम मी तुही ह 1 २५॥ 
मावार्थ- हे भगवन्‌ । देवताओं ने आपके केवटजान बो की पूना की ई; 
इसलिये आपही बुद्ध देव दो, त्रेटोक्य फे जीवों के कल्याणकर्ता हो, इसटिये 
आप ही शङ्कर ष्टो, मोक्ष मागंकीविविका विधान करने के कारण आपी 
चिधातादोौर पुरुपोमे उत्तमहोनेकेकार णओआपदी पुरुषोत्तम वानारयणद्ो) 


| = जुद्धस्लमेवविबुधार्चितबुदियो धा- २५ ऋद्धि-ॐ ही णहं 
। ८ टः = दकः त~ सञ्ड्ड 4 रामो उणतवाण । 
(ध मन्त्र--ऊहांहीदहौह 





भस्षिभाडउस्रामूामोम 
त स्वाहा । ॐ नमो भगवते जय~ 
विजयापराजिते सर्वसौमाग्य सवं 
सौख्य कुरु कुरु स्वाहा 1 
| विधि--उक्त ऋद्धि मन्त्र की 
$ | अराधना से भौर पासं मे यन्त्र 
रखने से नजर उतरती है श्रौर 
अग्रि का असर भाराधक पर 


11००५०१२ -- | नही होता । 





| ७२ | 
चोपारई--कयफ भर किर वाचस, प्रेत नाथ उनी मत्ति हरी । 
कृयक चट रहीं वन माह; जिनको ननमन की सुचि नाह ॥ 
केयक शच्ड कर विकराल, कफ गवन ईह वहा । 
फेयक फर समिर पर वृर, रनद वध्र करं चफऊचुग ॥ 
पाठक । पृष्टो तो अव ही वास्तविक फाग हुई थी । राजा 
जितशत्र यह लीला देख कर वक्‌ हो ग्हेथे, इउननेमे वहा कं 
एक प्रसिद्ध मेठ उनमे मिले | 
श्वौपार्ई-महाराज काहे दरिलगीर, छ्णी कहा पमी दं पीर) 
जा कारण ण्से अनमने,मोतो वात कती वेने॥ 
राजा-फद्ा कह ऊष किय न जाय, हेमो प्रेत रीन दु" आय । 
रानी सरु भरं वावसी, तात गति सति मेरी हरी ॥ 
नेठ-शान्तिकीति वनम सुनिराय, निनके पाम इन्दे के जाय। 
युनि के दशन पाप पलाय, सकट साक्तरे छिन मे जाय। 
राजाने वसादौ किथा ओर उन गान्ति चित्त गान्तिकीति 
स्वामी कोसेवामे सवक्रो ले गये ओर व्रिनयपूवक सवने निवेदन 
किया । उन निधिकार मुनिराज ने थोडा-सा पानौ चेकरर २४ ओर 
२५ब जुणर काव्य पढके थोडा थोडा सवपरसीच दिषा । बाह्रे 
पवित्र जम-धमं ! ओर वाहे मक्तापर कन्य! वे सव रानियां 
जिनके जीवन की राजा आगा दौड चके थे, मचेत हा गड तवर 
राजा ने मुनिराज की वडी स्तुति की। 
चोपारड--वन्य-वन्य स्वामी मति धीर, महिभा सागर गुण गम्भीर । 
धन्य जेनमत इद समार, सव पाखण्ड नित्रारण दार ॥ 
वन्य वह गुर धन्य वह्‌ देव, जाकी मुनि तुम कीन्धीं सेव । 
जोम जीय सक्ष्स उरते, तोह तुम गुण पारनं परों॥ 
अव स्वामी इतनो जस ठेहु, मन्त्र एक हमहू को देहु । 
जातं उतररो भवद्धि पार वहुरिन दुख देखो ससार ॥ 


१ “2 | 


#)। 


कर र 


मृनिःजिनेनतान् काः कच्य निना व्यि ओर्‌ धमोपिदेम 


तुम्यं नमशिमुवनाःत्तिहिाय नाथ 

तुम्यं नमः न्नितितनासन भूषराय । 

तस्यं नसाश्चिजयनः परसेश्व्य 

नुस्यं नसो नजिनभकवादविप्तोपयाय ॥ ?€ ॥ 


| [र 


(त म्णनमन्वि भुधनानिरायना्थ 


१ ( श सामणदवन्मा्ानम्य (६ 


| 






२६ ऋद्धि-ॐ टी जं 
मरो रदति तवाद । 
सन>-- ऊ नमी एीभ्रीप्र 
„ #\. परजःश्न्ति व्यवररे 
नन जथ एर फुरु स्वाह 1 


विधि ऋद्धि भन दार 

१५८ र्म मन्चरित्त करक सिर 

धर लगाने भीर यन्त्र पास रश्ने 

२\ आधा मसरी अदि सिर के 
व रोम भिर जति ६। 


[ ७8 | 
धनमित्र को कथा 


सुभद्र देरामे बरारा नाम की एकं नगरी थी । 
चौपाङ--वन उपवनं करि ओोभित खी, सुरपुर मनह्‌ विधाता रची । 
नगर लोग सव ही धनवन्ठ, ए एकतं क्ड महन्तं 1 १) 
मन्ठिर शोभित वने चज्ञार, माणिक चौक सो परम उदार । 
पोन दत्तीस भजा सव सुखी. अपने करम जोग कोर दुली 1 २॥! 
उस नयर मे धनमिच नास का एक भिलारी रहता था, नितान्त 
दरिद्रता के कारण वह्‌ ठन भी खाने ल्गाथा तो भी भर पेट भोजनं 
नही मसिल्ताथा। एक दिनि व्ह वनमे गया, एक सुनिराज के 
दयन हुए 1 विचारे धनमित्र से नही रहा गया, कह उन महात्माजी 
के चरणो मे ञेट गया जौर रोते-रोते कहने क्गा-- 
खन न्न--स्वासी ! कोन पाप हम करो, जा सेठी इतनो दुभ्ब भरो । 
अति ढरिद्र दावानल भयो, घस बृष्ठ सव ही चर गयो 11 १॥ 
अन्न वद विन मं चिरलात, यह अतिच्छ्र सहो नहिं जात । 
तातं दु-ख नाशन ऊ काल, अव तुम युनिवर करो इछा 11 २॥) 
इनोल्वर-द्ारिढ नाशन को जु उपायः सुन हो सन्य कहो ससस्राय । 
भक्त'सर को काल्य सहायः पह छवीसम भीति ठगाच ॥ १1) 
शीख रत पादो तुम सोय, ऋद्धि-सिद्धि जाते घर होय । 
परत्तिय को कमी परिलाण, अपनी तियो हयी अज्नुरषग 1 २॥। 
कृषालु सुनि महाराज ने उस जन्म दरिद्रौ धनमित्रको २६वां 
कव्य सिखा दिया तो उसने शरीर शुद्धि करके जिन-मन्दिस्जी मे 
-चौकी पर वेठ कर मन्व जपन्ना शुरू कर दिया ) ज्यो-ज्यो राति 
निरत्ती जात्ती थी, चो-त्यो ही धनमिज को मन्व जपने मे रस आता धा 
जव जाप पूरा हो गया ततव एक देवी नागकूमारो का सुन्दर सूप धारण 
कृरके धतनमिच्र के जीठ की परीक्षा करने को आर्‌ ओर कहने ल्गी-- 


द्यः ग्विमस्नृ । तथास्तु ॥ नैर मन मनोरथ पूणं टोने। 

द्यी सातीवददि रेकर्‌ देवलोके फो गर्‌ मौर धनमिद्र धर क) 
सायाताध्न का दृ्टुनिरन्णदरी हारः देखा, चहु पहुचानभीनं 
स्यापि यटमेयाणर दै उमकै छ्रीरके वत्तन भूपणमेलोगभी 
न पचान सरके 7 यह्‌ धनमिनरो ह । पठोनिग्रो ने उन्होने पूद्ा 
पिः यसं यहो णके धनमिते नाम का जिलुकर ग्हूना वा, उसकाधर 
कौन न्टौमौने उत्तर द्यि पिः :सी भूमि पर धनमिधरजीकी 
भनेपया वी जौ यनानकः फेती उन्नतद्णाकोप्राप हह, इतनमें 
उनम सौनाम्ययती सी जो सटा चिधट पहन रहती थी, उस समय 
सखज-चैज कैनिवद् साठ यनमित्रनेसवदाट देवी की कृषाका सुनाया 
यौर घनमित्रजी से वनने पमे मिठताकर खी । दटचर्यणिुब्रतधामै 
धनमित्रने पजा प्रतिष्टा लाम दान-पुण्यमे वहूत-सा धन खच किया ॥ 


[ ७६ | 
धमं के प्रसाद से मोक्ष लक्ष्मी प्राप होती है, फिर इस क्षणिक 
जौर चञ्चरु धन का प्राप्त हो जाना तो सहज-सी बात है । 


को किस्मयोऽन्न यादि नाम रुरेरशेषे- 

स्त्वं संश्रितो निरककाश्चतया सनी / 

द्येषे रुपात्तदिदिषाश्रयजातर्ग्वेः, 
स्वयान्तरेऽपि न कद्ाचिदफीक्तितोऽसि ॥२८॥ 


आद्चर्थं क्या गुण समी तुभको समार, श्रन्धत्न क्यो न मिती उनको जगह ही । 

टेगवान नाथ) पुखमीत्रस्वप्र मे गी, पा भासरा जगत का सव दौोषने तो ॥२८।॥ 
मावार्थ--हे मुनीश । यदि सम्पृणं गुर्णो ने सघनता से आपा आश्रय छिया 
ओर अनेक देवों के आश्रय से जिन्हे घमण्डहो रहा दे, ेसे दोषों ते आपकी 
नरफ यदि स्वप्रमे मी नदीं देखा तो इसमे अचरज मी क्या दै ? कुदं नर्द ! 


(| (> | रदषे-| २७ ऋद्वि-ॐ ही जहौ 





| ॥ रामो दित्ततवाख । 

इ} सन्त्र-ॐ रमो चेक्रेरवरी 
देवी चक्रधारिरी चक्रेशातुक्ल्तं 
साधथ-साघाय रत्रूुन्ूतयोन्मूल्य 
स्वाहा । 

विधि--ऋद्धि यन्त्र जी 
भ्राराधना भौर यन्त्र पास रखने 
से भाराधक को कोई भो सतु 
हानि नही पर्हुचा सकता । 





| ७८ | 
मन्न्नौ--म्टाराज विनती वित्त धरो, चित्त फो यष्ट चिन्ता परिदिरो । 
याको अवहम करत इङाज, मनवांदित होर मव काज ।२) 
मन्त्री अपने घर गया ओर्‌ कूणा के आसन पर वेंठ कर 
पिघाचिनी का स्मरण कननेल्गणा। योडीदही देर मे पिलाचिनौ 
प्रगट होकर मनी स आराधना करा कारण पृटछा-- 
मल्नी-तुम माता इतना जम कष्ट, गजा फे घर सन्तति दह्‌ 
णस माता करो उपाय, जात राजा फो दुय जाय ॥ १॥ 
डेवी-श्रतकीरति मुनिवर हक रह, इन्द्रिय पाप आपनी दहं। 
उपदेश देहि कटु जव, रानी फे सुत उपज तव।॥ ९॥ 
यह्‌ सुन कर मन्त्री वहत प्रसन्न हुजा गौर राजा हुरिचन्द्र से 
पिलाचिनी सम्बन्धो सव वृत्तान्त कह सुनाया ओर राजा रानो को 
साथ केकर मुनिराज की सेवा मे गये ओर उन्द्‌ जो लगन छगी थौ 
ससो मुनिराज से निवेदन किया । तव मुनिराजने श्री भक्तामरजी 
न्ना २७ वा काव्य विवि समेत सिखा दिया 1 मुनिगाजसे आज्ञा 
केकर वे धर आये ओर राजाने रात्रिको मन्य कौ आराधना कौ 
जिससे धृत देवी ते प्रगट होकर कहा- 
ठेवी-मांग-माग जो इरा होय, मन वात म पुजञ तोय । 
जो चर भांगेसो बर लेह्‌, यामे भति मानों सन्देह ॥ १॥ 
नदाजा-जननी ! सुत की इन्दा सोय, ता कारण आराधी तोह । 
तो प्रसादत सन्तति शौय, जेन-धम बतधारी सोय 1 १॥ 
ॐेवी-इतने काज बुखार मोय, मागत खाज न आईं तोय । 
कितक बात तुम मागी राय, हे सन्तति अति सुखदाय ॥ २॥ 
देवी आशीर्वाद देकर चली गई ओर नौवे महीने महारानी 
न्वन्द्रमतो के गभ से महा प्रतापवान कान्तिवान पत्र रत उसन्न हुआ, 
नजिसे पाकर राजा-रानी ओर सवं लोग बहुत सुखी हृए । 


उयीन्ोत्धन ससोध्नयुन्मदुर्व- 

सामानि सपसमने मयता रिनान्तस्‌ । 
म्पष्ाद्रसाििययन्ननमा त्ितानं 

दिने न्ाश्ति भयोरपास्ककयतिं ॥ ?२त ॥ 


गी द, अन्वच्धार ड समृ छा चिमने नष्ट च्छविः ई उमर जेवर चिक पा 


ठंड 1 अभिप्राय चट कि, वाच्य छ निक्ठं स युयं श्ोमवाई- सदी 


५ 
अजच्छदन्न = ~ ञ्तयायनाः नं दैव र मअगत्रान = नदर भायिद्टाःयचं त 
छन्न क साच जयाच्या दत डं 1 (जगतात क शाट त्राटा चः 
प्र कः 
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कन्या कटाह द्य सार लावन्य स्रन्वन्नया ] 


च्नैणणई--तवा राजा 


ख्पद्ज्डटी बाच नामः स्यं चिरचि खचित मयो छान 1 ६१ 





[ १ नैष 
वदन चन्रमा क अच्छरच्मडहइ निनी च छुद्र! 
चन्ये ऋत मोद ठो वनी; दनान जोति ठचि दारिनी 1२१ 


कवि, ६ ॐ 


र क यनः 5. टित गदट्दटान 
कन्दु कण्ट टि ट ऊहि छीचः गचगामिन चाच्धिर मदिर्टीन) 





क्कि, 


नव ोवन म॑ परु जच मर्ता विकता स्वी वनाय । 
अपनो स्य देख क मोचः दगखम अष्ट भिर खव छोय ॥ 
एक च्नि वहं सचिणें को चाय लेकर ठमीचे क्यौ जडं जौर 
चां नञ्न ठिगम्वर मुनिराज को देखा 1 उन्ह्‌ देख कर यह्‌ वहूतं ही 


ऋ) 
अकः = सयान्यमक् = िनान्कमेन्ययक्योक दरम ष्क 


न गौर वलत्‌ न निन्य = (>. 
त्र वत हृड अर वहत च (चन्डा क कचन केट्न ठम] 


# 





ण्ड्ण्ठकः--अर निख् ठी त छाल, च्पक्रुर्प घरे किटि चाल । 
निन <ङ्ग ऊर ण्डी मृड महा उ्मङ्गव्छारी सृड॥१ 
उस रीत ख्पक्रुण्डटी ने ख्यं गौर सत्ता के अभिमान में अकर्‌ 
डन परम तपन्गी महात्मा क घोर निन्य की, पन्त उन वन- 
विहारी तन्तनी न एक जव्ठं नी नहीकटा) परहा उच नीच 


| ८१ |] 


की पतित त्मा पापकर्म के बन्धं से ठकं गई । परिणाम भी यह्‌ 
हा कि थोडे ही दिनो मे वह्‌ सूपकुण्डली, कुरूपकुण्डली हो गई । 
वहं उदम्बर कोढ से प्रसित हो गई, रीर के रोम खिर गये, हाथ 
पांव गक गये भौर वडो दुर्दना हुई । 
दोद्ा-तथ कन्या मन मे उखो, सुनि निन्दा मं कीन। 
तातं में छुषटटिन भई, मदापाप सिर रीन ॥ 
अय मं मुनिपैजाप कक्षिमा कराड दोप। 
वे करणा के सिन्धु है, तुरत करेगे मोक्ष ॥ 
वह्‌ रोतो विलखती पर्चात्ताप करती हुई मुनि महाराज के 
पास गई गौर सव दुःख मुनाया । समदर्शी मुनिराजने उसे जेन-धरमं 
का उपदेश्च दिया ओौर सम्यग्दर्शन अद्खोकार कराके श्रीभक्तामरजी 
का २ वा काव्य सिखा दिया 1 वह्‌ रूपकुण्डली मुनि महाराज 
को नमस्कार करके घरको चली आई ओर तोन दिन-रात कान्य 
आराधना की | 
चौयार्--भोर ोत उठ देसी जवे, देटी सुन्दर दौीसे तव। 
मातु पिता जव लेस्यौरूप, तय मन मे आनन्दौ भूप ॥ 
कन्यासे सव हार जान कर राजा-रानी का जेन-ध्मं पर भौर 
मी भटक विदवास हो गया 1 उन्होने रूपकुण्डली का व्याह गुणशेखर 
नामके सद्गुणी राज-यूत्र के साथ करना चाहा, परन्तु उसके हृद्य 
पर तो मुनिराजका उपदेश भद्धत हौ गया था, उसने विवाह नही 
कराया । तव वहू पिदहिताश्रव मुनि के पास अभिकाके त्रत धारण 
करके आयुके जन्त मे सन्यासपूर्वक शरीर छोड़ कर स्वगं को गई । 
६ 


॥ ¬ 


रसिहासने मरिमयखशिखागिचिते, 
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्‌ । 
दिस्वं कियद्विलसदंशुलताकितानं 
तंगोदयाद्विशिरसीव सहस्रश्मेः ॥ ?€ ॥ 


सिंहासन स्फटिक-~रत्नर जडा, उसी मे माता विभो 1 कनककान्त शरीर तैरा । 
जथो रत्न-पूर्ण-उद्याचल शोर जा फला स्वकोय किरणे रवि-विम्ब सोहे ॥२६॥ 
भावार्थ- हे भगवन्‌ ! मणियोँ की किरण पक्तिसे चित्र विचित्र सिंहासन 
पर आपका सुवणके समान मनोज्ञ शरीर सूयके समान शोभायमानहोता है । 
सा है सूयं ! भाकाशमे ऊचे उदया चर पवंतके शिखरपर किरण रूपी ठता्ओं 
चता जिसका चन्दोचा तन रहा दै । अभिप्राय यह कि, जेसे उदयाचछङ पवेत के 
शिखर पर सूयं विस्व शोभा देता दै, उसी प्रकार मणि जटित सिंहासन पर 
आपका शरीर शोभायमान होता दै । (यह्‌ दुसरे प्रा तिहा का व्णंन है) । 


(| सिहासने पणिमश्रदश्चिखाविकति 
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२९ ऋदि-ॐ ही हं 
रमो घोर्‌ तवाण । 
सन्त्र-ॐ-हौ खमो रुख 
पासन विसरहर फु्िगमन्तो 
विसहर नाम रकारमन्तो 
सवं सिद्धिम हे इह समर- 
नताख मण्रो जा गई कप्य 
दुमच्च सवं सिद्धि" ॐनम 
स्वाहा । 

विधि-उक्त ऋद्धि मन्त्र 
द्वारा १०८ वार पानी मन्त्र 
कर पिताने से भौर मन्त्र 
पास रखने से दुखती हुई 
जसि भाराम होती ह । 


॥ ५३ | 
रानी जयसेना की कथा 
दक्षिण देद मे अलद्भापुरी नाम कौ एक नगरी थी, वहां राजा 
जयसेन राज्य करते ये, वे सच्चे जन-धर्मी ओर पापभीर ये! 
उनकोन्नैका नाम जयसेना था, वह कूपवान तो थी, परन्तु 
महा मिध्यातिनौ, सदा काम अथि से सन्तप्त रहतीथी ओर 
जेन-घमं से सदा विपरीत भाव रखती थी । 


एकं दिन जानभूपण मुनिराज ईर्यापथ शोधते हए अलङ्कापुरी 
मे विहार करते हुए निकले । राजा जयसरेन ने उन्हे तिष्ठ-तिष्ठ कह 
के पठगाहा भौर नवधा भक्तिप्रवक भाहार दिया, परन्तु उनकी 
टिक रानी जयसेना को राजा को यह्‌ कति न सूची । 
लेद्ा--रासी अपने चित्त मे, निन्नौ मुनिवर भेख । 
दीन सूप उनने धरो, अम्बर हीन विशेख॥ 
देह मलिन निर्धन महा, मल आभुपण अङ्ग । 
देखत ठग उरावनौ, दशन याके भद्ग॥ 
इत्यादि अनेक प्रकारमे अपने मन मे उस नीचनी ने उन 
महात्माजी की घोर निन्दाकी। हा। राजा के उर से वहु मुख 
मे य्यपि वहू मिष्ट भापण करती थी, परन्तु अन्तरद्ध की मलिनता 
से उसने नाना कर्मो का व॑ध किया | तीव्र पापका फर भी कभी- 
कमी नीघ्र उ्दयदहौ जाता है, सो रानी जयसेना कुट व्याधिसे 
व्ययित हो गई 1 गरीर उसका उतना दुगंन्धित हौ गया था । 
राजा ने उसकी एसी दु्दना देख कर कहा-- 
राजा ्ुनि दिग जाथ चरण तुम गदो, अपनो दुःख दीनहें कष्टो । 
वे ऊगणा-तियि है मुनिराजः, करि दै तेरो उुरत इटान ॥ 


| ८8 | 
रानी भी मनमे समभ गई किं यह्‌ मुनि निन्दाकाफठ हि, वह्‌ 
पालकी मे वैठ कर श्री गुरु के पास गई भौर अपनी सव दगा सुनाई । 
रानौ-मोकों क्षमा केरो युनिराज, शरण गहे की राखहु खाज । 
तुम दयाद्टु करुणा निधिसार, भालु भाति तप तेज अपार ॥ १॥ 
साध्रु-देव शाख शुरु भक्ति करेव, चङ विधि ठाने सुपात्रर्हि देव । 
सुनि निन्दा नदि कीजे भूर, यह सुख वेलि कुल्हाड़ी मूख ॥ 
तुम मेरो इक कौ करेव, अद्भूत मन्त्र कपट तजि केव । 
कमङ्कुम केसर अरु घनसार, तास छिखियो थार ममार ॥ 
सो तुम थार लियो जख धोयः उत्तम जर असनापन दोय ॥ 
मुनि के वचन सुन कर जयसेना बहुत ही प्रसन्न हुई । उसने 
श्रीभक्तामरजी का २९ वा काव्य सचिपूर्वंक सीख चिया ओौर धर 
पर पंच कर वेसी ही क्रिया की, जिससे सव देह नीरोग हो गई 1 
धन्य है इस पवित्र जेन-धर्म को कि, जिसके प्रसाद से रानी 
जयसेना की दिव्य देह हौ गई । 
कृन्दाक्दातचलचामर चार्‌ स्रोमस्‌, 
विभ्राजते तव वयुः कलधौ तकान्तस्‌ । 
उदवच्छशाकुचिनिगरवारििार- 
सृच्चेरतटं सुरणिदिरि श्रातकोम्मर्‌ ॥३०॥ 
तेरा सुवणेस्म देह विमो 1 सुहात।, है श्वेत कुन्दसम चामर के उड़े सै । 
सोहै सुमेरुगिरि, कवचिन कान्तिधारी, व्यौ चन्द्रकान्तिधर निर्‌ के बह से ॥६०॥ 


मावार्थ--हे जिनेन्द्र । कन्द्‌ के पुष्पों के समान उञ्जवरू ओर दुरते हुए 
चभरों से शोभित आपका शरीर एेसा शोभायमाने होता है जैसा रनों 


{ ८५ |] 
छी वहती हुई चन्द्रवत रघन्छ जल धाराओं से सुष्रणमई सुमेरु का ऊ चा 
तट युभोभित होता ह! ( यष तीमरेप्रातिह्ा्यं का वर्णन है) । 


८) 











2३० ऋद्धि -ॐ ही अहं 
रमौ धौरगुखण । 





मन्त्र-ॐ शमौ अदु महु 
ुद्रावघद्र वरान्‌ स्तम्भय-स्तम्भय 
क्षा कुरु कुरु स्वाहा । 


विधि--ऋद्धि मन्त्रे फी भाराधना 
से जीर यन्त्र पास मेरखनेसै 
शत्र का स्तम्भन होता ह) 





छत्रत्रयं तव विमा ति शश्चाककान्त- 
मुच्चैःस्थितं स्थगित मानुकरग्रतापस्‌ । 
म॒क्ताफलप्रकरजाल क्किद्धश्योभस्‌ । 


ग्रख्याययलिजगतः परमेश्वरत्वस्‌ ॥ ॐ ॥ 
मोती मनोहर त्तौ जिनमे, सुषहाते नौके हि्माशुसम, सूरणतापहारो । 
ई तीन ्टत्र रिरपं भतिरम्य तैर, जौ तीन-लोक परमेश्वरता वताते ॥६९॥ 


मावार्थ-दे भ्रमु  चन्द्रमक्रेि समान रमनीय उपर ठरे हृए तथा निवारण 
क्षिया है मूर्यकी किरर्णोका प्रताप जिन्शेनि ओौर मोतियोकि समूह की रचनासे 
चटी ह र लोभा जिनकी, णेस आपकी तीन छत्र, तीन जगत्‌क्ा परमदैश्चरपना 
ध्रमट करते हये शोभित षते हँ । इष श्छोक म चये प्रातिद्ायं का वणन दै) । 


[ ८६ | 
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मन्त्र--ॐ उवसग्गहर पासं 


वन्दामि कम्मघरामुक्क विरुह्र 
विस्षसिर्णार्जि 1 


मद्भत ङ्टार भवस ॐ ही 
नम स्वाहा) 


फ्क--इस मन्त्र की आराधना से राज मान्यता होती हं। 
गोपाल ग्वाला की कथा 


वच्छदेक मे श्रीपुर नाम का नगर था, वहा राजा रिपुपारू रहतेथे, 
उनके चार रानिया थी, जो गृहुस्थ-धमं मे बडी सावधान थी 
चौपाङ्ञ-रानी चार तासु कीसती, एक एकतें वहु गुणवती । 
अपने पति की आज्ञा करै, शील मार आभूषण घर ॥ १॥ 
पूजा दाने विपे अति चाव, गुरु की सेवा हिरदे भाच । 
ब्रत विधान मेते खवलीनः श्रवण पुराण सुनत मनमीन 1 २॥ 
उनके यहा एक ग्वाला रहता था, जो उनके गाय, भैस आदिं 
की टहल किण करता था । एकं दिन वह ग्वाला जद्धरू मे गया 
ओर उसको परम वीतराग मुनि महाराज के दशन हुए 1 म्बा ने 
महःत्माजी की बडी भक्ति-भावसे वेयावृत्ति की ओर कहने क्गा-- 


[ 5८७ | 
ग्वाखा--मोको विधना वहुदुख व्यो, कारण कौन दरिद्री भयो! 
सो मुनिवर किये समाय, मेरे मन को सशय जाय। १॥ 
मुनि-सुनरे म्बाङा परम अन्नान, ते परव सुनि दियो न दान । 
चिना दिया पावे नहि कोय, घरमे षम्तु धसे जो दहोय॥ 
ग्वाठा--त्ताको है कटु आज उपाय, के यो जीवन योही जाय । 
सो सव प्रबट वतानो हाक, तुम हो मुनिवर दीन दयार ॥ २॥ 
सुनि--सिध्या मति पावें नर्हि कोय, ताको देह जो श्रावक दोय । 
ग्वाल पट्टि मुष्टि अपनो कर ठेव, ता पीछे मुनिवर कटु देव । 
मरुनि--प्रथम६ सुनो गोपाल्जी, तुम धावक त्रत ठेव । 
अष्ट मृ शुण धारिकं, निश भोजन न करेव ॥ 
ग्वाका--हे समुनिचर ! शुरु देवजी, म नर्हि जानत मृ । 
पया च समाये, विगत-चिगत कर तङ ॥ 
सुनि-आप्ते पश्च तुति ऊति, दया सिल गालन। 
त्रिमयादि निश्ताहारो दुस्वराणा च वजन॥। 
अर्थ-- पश्च परमेष्ठी पर श्रद्धा, जीव दया, जक गालन, मद्य, 
मांस, भवु, रात्रि भोजन मौर उदम्बर फलो ( वर, पीपर, ऊमर, 
कटमर अर पाकर } का व्याग करना, श्रावकं के मूलगण हं । 
साराय यह्‌ कि उन कृपालु मुनिराज ने सव श्रावक की क्रिया 
उसे समा दी मौर श्रीभक्तामसजी के ३० ओर ३१ वे काव्यतथा 
विधिं समश्ा दिये ओर कहा- 
कुनि-- जाहु चच्छ यद जपो तुरन्त, शुद्धासन प्राक एकन्त | 
रक्त वख मादा श्द्राक्ष, दीजे अधिक अटोत्तर छाख॥१॥ 


मौन सहित नाशा दग ध्यान, मन व्वकाय चधिचिधिपरवान। 
यिरवितराचि चिसरि मत्तिजाय, घीसविसे पटियो विताय २॥ 


[ र्ठ | 
ग्वाला ने मुनि महाराज को नमस्कार करके चर दिया ओौर 
उनकी बताई हुई रीति के अनुसार आराधना आरम्भ कर दी, 
जिसके प्रभाव से देवी ने प्रगट होकर कहा-- 
देवी-कहौ गुपा सो कारण कौन, जा कारण बैठे धरि मोन 1 
जो चाहो सो मोते ेहु, अव तुम सुख सों राज करहु 1 १॥ 
गोपाक--हे माता क्‌ जानत नाष्ट, जो तुम पूजन हो हम पाह । 
जो जार्नो इतनों जस लेहु, दारिद मेरो नाश करेहु॥ २॥ 
देवी-इही देश हरी पुर गाव, तह हरि वषं सुपति को ठाच। 
वाकी मीच निकट भई आय, वाको राज लेह तुम जाय ॥ ३॥ 
फिर क्या था गोपाल ग्वार वही पहुचे तो सचमुच हरीपुर 
तरेश की मृत्यु हो ग्ईथी। मन्त्रय ने मतवारा हाथी छोड 
रक्वाथा। जो उसे वशं मे करेगा, उसी को राजा बनायेगे । 
गोपाल ने पहुते ही उसका कान बकरे के समान्‌ पकड ल्या 
ओौर हरीपुर की राजगही पर बेठ कर राजसुखं भोगने लगा । 


गस्सिताररवपूर्तिदिण्विभाय- 
स्नेलोक्यलोकुमसगसभूतिदन्ञः । 
सद्धमराजजयधोषरणधोषकः सन्‌ 

खे दुन्दुभिष्व॑नाति ते यश्चसः प्रवादी ।??॥ 
गम्भीर नाद्‌ भरता दश ही दिया मै, सत्सगकी त्रिजगण को महिमा बताता । 
धर्मेच को कर रहा जयघोषरा ह, भका बीच बजता थक का नगारा ॥३२॥ 


भावार्थ-हे जिनेश । गम्भीर तथाऊ चेशरव्दोसे दिशार्ओंको पूरित करनेवाला 
तीन लोकके छोगो को छुभ समागम की विभूति देने मे चतुर ओर आपका 


| ८९ |] 

यशगान करनेवाछा दुन्दुभि, आप तीर्थकर देव की जय घोषणा प्रगट करता 
हा आकाश मँ गमन करता दै । (यह्‌ पाचर्वा प्रातिषार्य का वर्णन हआ) 
६ दिग्विभाग- ३२ ऋद्धि -ॐ ही भहं 
८ इ ९ रमौ घोर वम्भचारिण 1 

( & मन्त्र-अर्मोह्ांहीह्यीह 

सर्वं दोष निर्वाण कुरुकुरु स्वाहा । 

विधि--उक्त ऋद्धि मन्त्र द्वारा 
( कौभारी कन्या के हाथ से कता 
हज ) सूत मन्त्रित करके उसे 
गलै मे बाधन सै जौर्‌ यन्त्र पास 
रखने से सग्रहरी भादि पैट को 
सब पीडार नष्ट होती रँ । 


मन्दारसुन्दरनमेरसपार्जनित- 
सन्तानकादिकरुसुमोत्करवशिरुद्धा । 
गन्धदिरबन्दशुम मन्दमरुसपाता 
दिव्यादिवःपतित ते वचसां ततिवां ॥8२३॥ 


गन्धौद्‌-विन्दुयुत मारुत को गिराई, मन्दारकादि तरुकी कुसुमवती की-- 
होती मनोरम महा सुरतौक से है वर्षा, मनो तव लब से बचनावत्ती है ॥३३॥ 
भावार्थ--हे जिनराज । गन्धोदक की वृदो से मागछिक मन्द-मन्द्‌ 
पवन सहित उर््वमुखी ओर देवीपुनीत मन्दार, सुन्दरनमेरू, सुपारिजात, 
सन्तानक आदि कल्पवृक्षो के फर्लो की वर्षा आकशसे वरस्तीदै,सो 
मानो आपके वचनो की बृष्टिद्यीहोरहीहै। (यह छदा प्राविदाय्यं है ।) 





३३ ऋद्धि- ॐ ही अर्ह 
रमो सव्वोसहि पत्ताण । 
सन्त्र-अन्हीश्रीजीन्त्‌ 
ध्यानसिद्धिपरमयोगीदवराय 
नप स्वाहा । 

विधि- उक्त ऋद्धि मन्त्र 
से ( कजारो कन्था द्वारा 
केताये हुर ) सूत को 
मन्त्रित करके उसका गडा 
वांधने सै भौर फडादैनेसे 
तथा पासमे यन्त्रे रखने से 
रुकतरा, तिजारी, ताप 


जादि सब रोग नष्ट होते है! धूप एुगन कौ धृत मिनी होनी चाहिये । 





मदुनसुन्दरो को कथा 


उज्जेन नगर मे राजा रतनशेखर राज्य करतेथे। वे बड्ही 
नीतिवान ओौर प्रजा पालक थे । उनकी पटरानी का नाम मदनसुन्दरी 
था, परन्तु पूर्व-जन्म मे उसने जेन-लासो का अनादर किया था, 
इससे उसने अत्यन्त कुरूप देह पाई थी 1 सिर पर खड भूरे बाल, 
छोटा-सा कुलाट, चपटी बहती हुई नाक, ओटो से बाहर निकले 
हए दत, मोटी कमर, पती जघा, बिवाई पटौ एड्यिा, हाथी 
एेसे कड सर्वाद्धरोम, फूटी हुई गदेन ओर पीप बहते कान होने से 
वह्‌ कहने सात्र की मदनसुन्दरी थी 1 इस पर भी गदित कुट खासी 
तथा दमा उसकी दम व्यि डाल्तेथे । इससे कोई उसके पासखडाभी 
नही होता था । राजा ने नाना चेष्टाए की, पर सफलता नही हुई । 


[ ९२ | 
तुम चरणम को गरण.गहौ मै मायके । गौर करां मै जाऊ, तुम्हे परु पायकं ॥ 
खेहौ जिनवरधमे,जु मुफ सङ्कट हरो । मुनि अपने परसाद,तियानीकी करौ ॥ 
त॒म दौ टदोन ठया, अधिक्र कह भाद्धिचे । 
गरण गहै ची छाल, चरण मोहि राखिये ॥ 
मुनिराज--जच्छा मै कर इक्तका उत्तर दगा । 
महात्माजी ने राजा से कह तो दिया, परन्तु उन्होने उर्टी 
चिन्ता खडी कर ली । उन्हे यहु गल्य चूभने लगी थौ, जिससे 
जप, तप सव भरू गये थे, उनकी चिन्ता यही थी किं यदि रानी 
का रोग दूर नही हुमा तो जेन-धर्मकी रही होगौ। इसच्यि वे 
सन्यास लेकर गरीर द्ोडने की भावना भा रहे थे कि पच्चावती 
देवी ने प्रगट होकर मुनिराज को नमस्कार किया जौर कहा-- 
जाप चिन्ता न करे। श्रीभक्तामरजी के ३२ गौर ३३ वें जुगर 
काव्य रानो को सिखा दीजिये, धमं के प्रसाद से सफलता होगी 1 
सवेरे रानी सदनयुन्दरी मुनिराज की सेवा करने गई तो महात्माजी 
ने श्रावक के त्रत-सहित युग काव्यपडढाद्ि। रनौनेघर 
जाकर उनका चिधिपूर्वंकं जाप क्रिया, जिसे उसका जेसा नाम 
चा. वेसाहोखरूपहो गया बौर समस्त रोगनष्टहो गये। 


ञुभ्मत्परमावल्लयभ्रारिकेमा विभोस्ते 

त्नोकतरये द्युतिमतः दयुतिमाक्षिषन्ती । 
मोद्ह्िवाकरनिरन्तर भूरिसंख्या 
दीप्त्याजयत्यपि निशासपि सोससोस्यास्‌ 139। 


[ ९३ । 

तरहक को सुद प्रय वत्तु जीती. मापण्डत प्रवतत है तव नाय र्ता । 
भानः प्रचःइ रवि-तुत्य सुदीप्तिधारी { जीतता शशि सुक्षोभित रात की भो 1३४ 

भवार्थे भगवन्त । देदीप्यमान सघन ओर अनेक सयौ फे तुल्य 
लापे प्रभा मण्डल की अतिशय प्रभा तीनों लोकके प्रकाशमान पदाथौ की 
कान्ति को लित करती द चन्द्रमा के समान सौम्य हने पर भी राकौ 
दर वरती ट । अभिप्राय यष्ट द किप्रभा मण्डल फी प्रभा यद्यपि कोट स्यं 
के समान तेजवाी द, परम्बु जआताप करनेवाटठी नदी 8. वह चन्रमा के 
समान शीतेन ह आर रात्रि का अन्धकार नष्टीं क्षेने देती) यष्ट 
चिरोधाभाम अल्द्ार ई । ( यष्ट मातवा प्रातिष्ा्य्यं है। ) 
=. उपुम्भत्मभावलयशूरिनिमा विभोस्ते „,1 2 खि 


रमो सिद्ेसहिपत्ताण । 
5 (1) मन्त्र-ञॐरमीहीश्री 


५ | क्री रे घ्या" पद्मावत्यै नमौ 
~| नम स्वाहा । 

विधि-कुसुमकेरणसे 

"| र हुर सूत को १०८वार्‌ 

>| ऋद्धि मन्त्र द्वारा मन्त्रित 

| करके एसे गुगत कीध्रप 






नमीनणः स्वाहा। 





८। देकर वांधने से भौर यन्त्र 
पाञ्षमे रखने सैमका 


7 1 
स्वरापवर्गगममार्ग विमा्गरेष्टः 
सष्ट्॑तत्वकथनेकपटसिल्नोक्याः । 
दिव्यध्वमिभ॑वाति ते विश्दा्थ॑सवं- 
मापास्वभावपर्सिमरुखेः योन्यः ॥ ३५॥ 


। 4ठ | 
ईइ स्वर्गं मोक्ष-प्थदन लो सुनता ल्द्धनं केकःण्नमे पटु है जगो के 1 
-दिव्यध्वनि प्रल्ट सथंनयो प्रमो ! हे तेरी, सहे स्ल्त मानव ठो जिससे १३५६ 
भावार्थे प्रु ! स्वगं ओर मोक्ष॒-मायं दश्ानिमें इष्ट, उच्छ्र घमंङे तत्व 
थन करतेमे एक माच्र शे निमंङ अयं ओर समत्व भाषाओं रूप परिणमन 
ऋरतेबाखी आपकी दिव्य-~न्वनि होती है ! (यह आटवा प्रातिदहाच्य है 1) 
} _, -स्व्गापरव्मगममार्मचिमार्मरोष्टः \ ; ३५ऋद्धि-ॐ ही जह 





> _-स्वगौववर्गगममार्नविमग्रोष्टः 








द. 

च 1 ------- “4 । => उञो सहिप्ताय 

(८ नहच्यहएनोजद्वोरल्पिूघएकनमोज्य £ [अ 1 1*~।॥ ५14 ‰1 2 ~ त * 
¢» । न्दी व्हएनोजद्वो रद्यचूल्कुनमोज्य 5 1 ` ' 

। ९ च क, 1.) मन्त्र रमौ तथ 
© र ठ | < न्त्र-सरमा चं 
ल. श < प्रा ( ~ चप््मी 

नि २ । विजा पराज्तनह चक्क 
(< | 


पम्त य नै ग 
मन्त वरा सब्रृत्त 
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12 12123} 


{€112)| 
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ण) 7 १ १ ब कि 1, | 
# *9 ॥ ॥ 


क 
२ 
| ५ | यु ॥। 


अ म मि 
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सुध।य-रवारा 





१, 


(६ 
ठ) 
तत 
| 
4 
४, 
| 
५ 
१ 


ठ्न लाराघना से यन्त्र पातत 
र्डनेसे दुरक् चोरौ, मरी, 


(क ------------) भ्रीं राजमयं सादि सब 
| यगा] -2.>1191५ | 8 
~ जय न्ट होते ह॑ । इस मन्त्र 
| भाराधना स्थनञ मे करनी चाहिये जर्‌ यन्त्र को पूजा ऊरनो चहिये । 
राजा भोमसेन को कथा 
जगत्‌ प्रसिद्ध वानारसी नगरी मे राजा भीमसेन राज्य करते थे, 
वड ही न्यायगील थे । 
चनपाङ-मीमसेन राजा रालन्त, भींह सेन सो ली वछ्वन्त । 
रप चिप रत्तिपति अवतारः, मेद्‌ विज्ञान करा रुण सार ॥! 
अपने धम विपे ठवदीन, न्याव नीति चे परम प्रवीन । 
दण्ड वन्य छे5नअसुमारः लाके राञ्य नहीं स्खार॥ 


3 
\ 


न 


1261६ (५521; 


| 171 








भनाप्रास्वभावप 


५ 


4, 


[ ९५ } 
पर्वं जता के विप्रा मै महाराजा भीमसेन एक भयकर रोग 
ने पःट्नि सी गने ये, जिनने उनका मगर नितान्त दरव हो गया 
मा. कन्ति उः समी पी, अस्वन नूच गये थे सौर देखनेमे 


टन उनाव्न दिनिने सयव भीरनूयका पतानहीथा, चाना 
प कदि षर्‌ न्वे व्यवदत 1 राजादौ वह्‌ दमा देख कर एक 


दिन उनके ननो जषौर्‌ हो पडो. उन्दे प्राहसन्‌ र्हा अर व्वावुक 
ररर न्ने न्मी 1 मनी न्मेम दौरे जवि भीन उन्हे धीरज वधाया । 
कन्न भ्न सी कटि सार, कष्टे दग कर्त ह । 
दस्य सन्म दद्य, मो तो श्रुमते ही च्ने॥ 
जतम ग्स्त रान्द, सन्द्रञन्य त्रा धौपनी। 
नू मने भरत रद्‌, गर्जा गीफेः प्नीयगे ॥ 
द्द दिन दुदिङ्रीनि युनि महाराजं विहार करते हए वनारस 
तयि, नना न्दे देय कर्‌ मुनिके चरणोम्‌ ठेट गये भौर 
पन दमम्यि त्य सवं रसात कटु नुनाया मौर निवेदन किवा कि 
> दनद प्रा । देसी दृषा कीजिये, जवसे यह्‌ व्यथा दुर होवे ! 


कगेषयष्नकुगथ्येक नहे ० 
+$ 


[1 


7 ~प वति वद नर्य स्मयः कोटितव्यायि दुर हो सताय। 
~पर सन्ने मनो नम रेह, दिनम उ्कवा परप फर देषहु॥ १॥ 
मिनाज नो विधिपूर्वकं २४८ गर ३५ वा काव्य मिसा कर 
विहार न्न भये अन राजा नै तीन दिनि वटी किनि तपस्याकी 
नव ्रनरथ्वमो देवाने प्रगट होए ब्ा- 
परो--सागिमाग तौ एन्या पीय सौ चो पूण कमी तोय । 
गवाना यणतातुम षो सद्य तौ सात्यवाद्ृर् प्च जाय। 


| ९६ | 


देवी--श्री जिन के चेलयाखय जाय, आदिनाथ असनान कराय । 
वह गन्धोद्‌क ल्यावहू अङ्कः काम खूप हवं दै सरवद्ग॥ 
देवी आरीवदि देकर निज-स्थान को गई ओर राजा ने वेसा 


ही किया, जसा देवो कह गर थी! फिरक्याथा? 


चौपार्ह- ले गन्धोदक छायो अङ्ग, मदन रूप पायो सरवन् । 
लागत सात्र ओर छवि छै, वच्वन वदन दे सव भई ॥ ९॥ 
तव दौरे मुनिवर पै गये, कर नमोस्तु दिग ठादे भये । 
राजा मन उपजो वेराग, यह गुर पाये पूरण भाग। २॥ 
दादश भाति भावना भाय; छीनी दीक्षा शीश्च नवाय) 
अन्तकाङ खीन्हो सन्यासः तजी देह कन्दो घुर वास ॥ ३॥ 

दोल्ा-जन-धमं पाङ सदा, दया प्राप्त है जाहि । 

ताते पावे परम पद, अन्य धमं मे नादि।॥१॥ 


उन्निद्रहेमनवपंकजयुञ्जकान्ति, 
ययुल्लसन्नखमयूखभचिखाभिरामो । 

पाद्म पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ^ धत्तः 
द्यानि तत्न विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥२९॥ 


फते हर कनक के नव पदम कैसे, शोभासमान नख को किर प्रभा से- 

तूने जहा पग धरे अपने विभो । ह नोके वहा विद्ध पड़जन कल्पते ह ॥३३॥ 
भावार्थं-हे जिनेन्द्र । फले हुए सुवणं के नवीन कमर समूह के सदश 

कान्तिवान ओर चहुभोर फठती हुई नखों की किरणों के समूह से खुन्दर 

ठेसे चरण आप जटा रखते है, बहा देवतागण कमलो शटी रचना करते दै । 


| ९७ | 


८ उन्िद्रहेमनमगपङ्कुजयपुञ्जकान्ती नकी 
5 (| नहर न | णमो विप्पौसहि पत्ताण । 
< | दिपचाएानुनही मन्त्र--छ हौ कति- 






1 | कुण्डदण्डस्वामिनभागच्छु- 
भागच्छं आत्ममन्त्रान्‌ 

¢ ४ 
आकषंय-आकषेय श्रात्‌- 


मन्त्रान्‌ रक्ष-रक्ष परमन्त्रान्‌ 
धिन्द्-छिन्द मम समीहित 

& कुरु-कुरु स्वाहा । 
नयताधवाययुषवानानुध विधि- ऋद्धिमन्र को 
| आराधना सै{जौरयन्त्र पास 


43 2 16 र += 12012100 ˆ | रसने से सम्पत्ति लाम होताः 


हे । ताल पुष्प द्वारा १२००० जाप करना चाहिये भौर यन्त्र की पूजन भौ करते 


रहना चाहिये । 
सुरसुन्दरो की कथा 

पटना नगरमे राजा धारिवाहून राज करते थे, उनकी रानी का 
नाम श्चत्रीसेना था, उनके सात पुत्र थे ओर एक कन्या थी, कन्या 
का नाम सुरसुन्दरी था, जेसा उसका नाम था (वेसी ही वह्‌ रूपवती 
ओर मनोहर भी थी, परन्तु जिन-घ्ममे अनुराग न होनेसे उसे बिना 
सुगन्धि का ही फूल कहना चाहिये । उसे अपने स्वरूपं का बडा 
गुमान था,-जपने रूप के गवं के मारे वह ओौरो को तिलका के समान 
तुच्छं समफती थी । राजा-रानी की एक ही लडकी होनेसे उन्ह नै उसे 
लाडली भी बना छया था, इससे वह उनके भी सिर चढ गई थी 
ओर उन दोनो की कु परवाह भी नही करती थी । ठीक है-- 
यौपारङ्--कन्या जिन चटाई मृडः तिनके पकरी गज कौ सुट । 

लिन बेटीको सिख बुध द, तिनकी कीरति घर-घर भई ॥ 
७ 


[ ईर 


यद्यपि सुरसुन्दरी वड टीठ थी, फिर मी माता-पिता को बहत 
प्यारी थी । एक विनि वह पाकी मे चट कर जिन-मन्दिर्‌ को गई 
लौर वहूत्त-सी सहैव को साथ ट गई । उत्त मूर्खा ने जिनराज 
की व्गिम्बर प्रतिमा की वड ही निन्ठा की । वह्‌ कटने ख्गी-- 
इनकरेन तो माभूपग ह,ननीदहो हैजौरतो क्या कपडे तक 
नही है, जव इनकी खुदी की यहव्वादहैतोयेदूसरोकोक्या 
ठे सक्ते हं ? मुखं की जाना च इन्हे पूजना मानो धृतके हेतु पानी 
क्रा विरोवना है । मुरनुन्ठरी ने यह्‌ भी कहा कि देवतार्मो मे कृप्णजी 
को ही वन्य कहना चाहिये, लो च््यि वे जाभूषणों स सञे टृएरहै 
गोपियो जौर ग्बा्वार मण्डी के साथ क्रीड़ा कन्ते है मौर सोर 
हजार रमणियौं क सायं मौज करते हैं । 

जिन~मन्टिर वे निकल कर वह्‌ गुरमुन्दरी बाहर माई तो थोड़ी 
दी दूर परं एक परम दिगम्बर वीत्तरागी मुनिराज को देखा बौर 
उन्दे मी निल, म्ल्च्छं, उद्रि जादि अपगन्दे कहु डले! वहं 
पापिनो ङ्प के भभिमान मे एसी अन्धी हो गईं कि अपने गख मे 
से पान का उगारू उन निस्पृहं महात्मा के छपर उगरू दिया । 


वहत पाप कर्मो का विपाक तत्का ही रस दे देता है ओर 
ूर्वोपाजित शुम-कम अशम ङ्प मे परिणत हो जाते है, सो मुरमुन्दरी 
कतोभौरेसादी हूना \ देव गौर गुर की निन्दा कते ही त्ता 
उसका सवे जरीर कान्ति-प्रताप-हीन अत्यन्त कुरूप हो गया 1 जब 
वहं घर आड तो सखियो ने जिनराज गौर मुनिराज की निन्दा का 
सव वृत्तान्त राजा को सुनाया 1 महाराज धारिवाहन पुत्री कौ यहं 


| ९ |] 

करतूत मौर देशा देख कर बहुत चिन्तित हए, अन्त मे उन्हो ने नगर 
क श्रावक मण्डलो की सम्मति से जिनराज की महान पूजा की 
मौर उन्ही मुनिराज की रण मे गये । नमस्कार करने पर मुनियजं 
ने धमं वृद्धि दी भौर कहा-- राजन्‌ ! कुशक्से तो हो ? 

राजा--गरुदेव के चरण-प्रसाद से मद्धर होमा ! 

मुनि ०-एेसी बातत क्यो कही ? खुलता करके कहौ । 

नजा--मेरी सुरसुन्दरी नाम की कन्था ने जिनदेव ओर 
-जिनगुर को निन्दा करके अपने पाव पर अपने हाथ से कुल्हाडी 
सार खी है, वह्‌ नित्तन्त रोगी ओर कुरूपा हो गई है, कोई एेसा 
उपाय कीजिए जिससे यह असाता दूर हौ । 

उन महात्माजी ने एक धडा पानी संगवाया र “उत्तिद्र' भादि 
छत्तीसवां काग्य पठके केहा--इस पानो से बाई को रान करा । 

सुरमृन्दरी ने अपनी कृति पर बहुत पदचात्ताप किया ओर 
मच्व्ित जल से लान किया । 

जिसके प्रसाद से उसका पहिले से भी युन्दर उर्वेनीजेसा रूप 
दो गया, उसकी जैनमत पर पूरी श्चद्धा हो गई, फिर उसने अपना 
-विवाह नही करिया ओर उन्ही मूनिराज के पास अजिकाके त्रत 
स्यि गौर आायुके अन्तमे समाधिपूवेक शरीर खोड कर वह्‌ 
देवसृन्दरी देवलोकं को गई । 

इत्थं यथा तव विमूतिरमून्निनेन्ध 
धर्मोपदेशनविधौ ~ 

न तथा परस्य । 


[ ९०० ] 
याटक्प्रभा दिनकतः ग्रहताधकारा 


४ पिकाथिनो 9 (7 
ताहकृुतो यहगरस्य ऽपिं ॥20॥ 
तैर विभूति इस माति विभी 1 हुई जी, सौ धर्म केकथनमेनं हु किर्ेको। 
हीते प्रका्ठित, परन्तु तमिस्र हर्ता हता न तैन रवि तुल्य कही ग्रही का पशा 
भावा्थ- दे जिनेन्द्र । धर्मपदेश के समय समचशरण में ुर्वाक्त प्रकार से 
जेसी विभूति अगपकी है, वेसी जन्य हरिहर दिदैवोकी नदीं 
हई, मो ठीक ही ६, जैसी अन्धकार नाशक प्रभा सूयं की होती 
ह, वसी प्रकाशमान तारागणं की का हौ सकती दै ? 
३७ ऋद्धि -ॐ ही णहं 


>. दस्यं यथा त ज्जन रामौ सन्वस्रहिपत्ताण । 
८ ध मन्तर--ॐ रमो भगवते 
| जप्रतिचक्रेरेक्रीन्त रहीं 
ॐ नमोवाद्ितसिद्धय नमोनमः 
; £ उप्रतिचक्रेही ठठ स्वाहा! 
॥ । ट विधि-- ऋद्धि मन्त्र द्रारा 


21 ¡ २९ वार्‌ पानी मन्त्र केर 
| 4 | मुक पर धीटा देने तै णोर 
यन्त्र पास रखने सं दुज्न 
वक होता ई, उसकी णीभ 
~ | का स्तम्भन हता ह । 
( बील नही सकता ) 


सेठ जिनदास को कथा 
मगवान पद्मप्रभूके गर्भ जन्म कल्याणकं हनेसे कौ्ाम्बी नगरी 
जेन जनता मै वहुत विख्यात है, वहा पर जिनदास नामके एक से? 
रहते थे । एकश्वार उन्हेव्यापार मे वडा घाटा छगा ओौर सव सम्पत्ति 
खौ वंठे । वेचारे बडे व्याकरुकहुए्‌ गौर खूव रोये । उनकी एेसी विकठ 





[ १०१ ] 

दना सुन कर वहा के एक दूसरे सेठ ॒युद्तजी ने सेठ जिभदासजी 
को अपने घर पर वुलवाया ओर बहुत धीरज वंधाया । उन्होने यह्‌ 
भौ कहा-- आपने क अनाचार मे तो धन खोया नही है, जुजा 
गौर वेदयावाजी भी नही की दहै, व्यापार किया है। यदिटोटा 
ल्गगयाहैतो क्था चिन्ता है, फिर कमायेगे? इसप्रकार 
सम्बोधन करके उन्हे खासी पूजो की मदद दी । 

सेठ जिनदासजी ने पुनः उद्योग किया, परन्तु भाग्यने उनको 
पुनः टकर दी गौर वे फिर से तद्खस्त हौ गये, विरानौ पूजी भी 
खो वेठे । निदान ये एक दिन स्वामी अभयचन्द मूनिराज के पास गये 
ओर भक्तिपूर्वक नमस्कारकरकेखडेहौो गये 1 मुनिराजने धर्मवृद्धि दी, 
कुगल-क्षेम पृं कर वेठने को कहा भौर वहुत-सः धर्मोपदेश दिया 1 

सेठ जिनदास ने अवसर पाकर मुनिराज से अपने मन की व्यथा 
सुनाई ओर व्यपार सम्बन्धी सव वृत्तान्त सुनाया । उसे सुन कर 
मनि महाराजने €इत्य यथा' आदि ३७ वा काव्य उन्हे सीखा दिय 
ओौर उसे सिद्ध करने की सम्पूणं रीति बता दी । 

सेठ जिनदास ने मन्त्रकी विधिपूवेक साधना कोभौर १००८ बार 
जाप किया! आधी रातनही होने पारई्‌थीकिंवहाकी वनदेवीने 
्रगट होकर एक भमूव्य रल सेठ जी के हाथ मे रख दिया जौर कटा- 

देवी--है भव्य जिनदास । तुनेमृन्नेक्योस्मरणक्ियादहै? 
तेरे मनमेनजोज्च्छादहयसो माग । 

जिनदास-हे माता। मै महा दखि्रहु, मून्ने इस सङ्कट 
से वचाओ। 

देवी ने जिनदास को एक अगूठी देकर कहा-इस अगूढी 


[ ९०३ । 
श्च्योतन्मदाविलकिलोलकपोलमूल- 
मत्त्रमदभमरनादाकिकृदधकोयस्‌ 
एेयवतासमिभसुद्धतमापतन्तं 


हषा मयंभवति नो मवदाभ्ितानार्‌ ॥8८॥ 


दोनो कपोत मरते मद से सने ह, गुभार खुब करती मधुपावली ह । 
रोसन प्रमत्त गज होकर कद्ध॒ भवे, पावे न किन्तु भय भश्रित तोक तेरे ॥३८] 
भावार्थ--हे जिनराज ! फरते हए मद से जिसके गण्डस्थल मटीन तथा 
चञ्चल हो रहे है पैर उन पर उन्मत्त होकर शुञ्ञार करते हृए भौरि अपने 
शष्टो से जिखका कोध बडा रदे दै, पेसे मतवारे भौर परावतत के समान हाथी 
को अपने ऊपर पटता हुआ देख कर आपके अक्तो को भय नहीं होता है । 
३८ ऋद्धि-@ ही जह 

मो मशचत्रीणं । 
मन्त्र--ॐ शमो भगवते 
महानागङ्कतोद्चाटिनीकाल- 
१ | दष्टमृतकौत्थापिनी परमन्त्र 
प्रणशिनी दैविदेवते ही 

नमोनम स्वाहा । 
| फल - ऋद्धि मन्त्र जपने, 
| यन्त्र पास मे रसने सरे धन 


21211141 £ 11 -- ~ - लाभ होता है 
सेठ सोमदत्तजी की कथा 
बीरपुर नगरमे राजा सोमदत्त राज्य केरते थे ! उनके सुखानन्दं 
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{ १०४५ ] 

चहुत प्रत्न हुए, परन्तु उनका जाति-कुल ज्ञात न होने से कन्या 
न देकर मनमाना धन देने का निचय किया । 

जव राजकुमारी मनोरमा की दि सोमदत्त पर पडी तो मदन 
के प्रकोप से चहं विहर हौ गई ओर अचेत होकर भूमि पर गिर 
पडो ज्योल्यो कर॒ राजा विजयसेन हाथी की विपत्ति से मुक्त 
हृए ये क्रि, यह्‌ दूक्षरो माफत आ खडी हुई । उन्होने नाना उपचार 
कयि, मूर्खा वढतौ ही गई 1 राजाने घोपणा करवा दीकरि जो कोई 
मनुष्य इसे सचेत करेगा, उसे यहं पुत्री ओर आधा राज्य दे दगा । 
निदान सौमदत्तजी मनमे श्रौ भक्तामर काव्य का स्मरण करके राजा 
के सवि राजकन्थके पसि गये 1 वहु उन्ह देखते हो सचेत हो गई ओर 
वाखो---यह्‌ मोडक्य्रो जमा हुरहै ? मुभे सन करभो, भूखलगीहै। 

यहु चमत्कार देख केर मन्त्रिथोने सोमदत्तजी का जाति-कूक 
अटि सारा वुतन्त पुषा तव उन्होने सविस्तार हार्‌ सुनाया, 
जिते सुनकर राजा विजयपेतने अपनी प्रिय पुत्री मनौ रमाका विवाह 
सोमदत्तजीके सथ कर दिया ओर अपन।भाध।( राज्य उन्हे सौपदिया। 
राज।(साप्रदततजनि मनोरमाजेती रानी पाकरवडा हषं मनाया, अपने 
सव कृद्धम्बको वीरपुर से हस्तिनापुरमे बु लिया ओर श्रेणिक भौर 
रानी चेखनकेि सपनि राज्य-मोग करके गुहस्य-धमं पालन करने "लगे 

देखो 1 राजा सोमदत्तको भक्तामरके कान्य के प्रभवसे 
कुतरेर्‌ जेषो सम्पदा भौर इन्द्रानी जसी मनोरमा रानी प्राप हई । 


भिन्नेमकुम्मगलटन्ज्वलश्षोशेताक्त- 
मुक्ताफलप्रकरमूकितभूभिमागः । 


[ ९०६ 1] 
बद्धक्रमः क्रमगतं हरिसिाधिपोऽपि 
नाक्रासात करय्युयाचलसाश्तते ॥९< ॥ 


नाना करीन्द्रदूल-कुम्भ विदार के की, पृथ्वी सुरम्य जिसने गजमोतियो से । 
रसा मृगेन्द्र तक चौट कर न उसीप, तेरे पदादि जिसका शुभ आसरा ह । ३६ ॥ 
भावार्थ-हे प्रभु ' हाथियो के मस्तक फोडने से रक्तमे भीगे हए मोती जिसने 
धरती पर बिखरा दिये है ओर पकडने के लिये जिसने चौक्डी 
वाधौ दै, एेसा सिह भी, आपके जुगल-चरण सूप पवतो का 
आश्रय लेनेवाङे पुरुष का कुह भी नदीं कर सकता दे । 


॥ म | ३९ कऋद्धि-ॐ ही 
सपं का भय नही रहता । 


रमी वचवलीण । 
| य, मन्त्र--ॐ रमो रषु 
वः | दत्तेषु वद्धमान तवे भय हर 
^ वृति वरयिषु मन्त्रा पुन 
। (* 
सेठ देवराजजो को कथा 
श्र पुर नगर मे एक सेठजी रहते थे, वे जवादहरात काव्यापार 
क्रतेथे, उनका नाम देवराजथा। उन्दने स्वामी वीरचन्द्र सुनिराज 
के पाससे श्रीमक्तामर का अच्छा अन्यास क्यिथा। देवराज जीके 






स्मर्तव्या श्रतोना पर्‌ मन्त्र 
निवेदनाय नम स्वाहा 1 

फल- ऋद्धि मन्त्र जपने 
जर यन्त्र प।समे रखने से 


( १०७ | 


एक पुत्र भौ था ओर बह पिता का चडा भक्त य, नाम उसका अमृतचन्द्र 
था। एक दिन देवराजने व्यापार के चयि रनद्धीप जाने की तेयासी 
की ओर प्रिय शमृतचन्द्र कौ पास मे बैठाकर कदा-घर की चौकसी 
रखना । उस पर पुत्रने विनयकीक्रिम ही परदेश चला जार्गा, 
अप घरमे धर्म-साधन कीलिये। चिद्धान देवराजे भिय अमृतवचन्द्र 
को नादान सम कर बिदेश नदीं जाने दिया, आप स्वयम्‌ रनदीपको 
गया, साथमे कख वणिक मण्डली भी थी! 


चरते-चरते वे अकस्मात रास्ता भूर गये भौर एेसे भयानक जङ्गल 
मे पषेचे जहां आदमी काषपता नर्हीथा। हाथी, री, वदर, सप, सिह 
आदििसे वष्ट ज्गल भरपूरथा) एक चिकराख सिह जो मानो मयानक 
काट दही था, इनके सामने रास्तारोककर खडादहो गया! यदहदारख 
देख करए साथके सव लोगो के होश उड गये ओर वे वडे घवडाये। तब 
घीर-कीर देवराज ने “भिन्तेभङ्कस्भः' आदि ३६ वा कान्य का स्मरण 
क्रिया। जिसके प्रभाव से वह प्रचण्ड सिह कुत्ते फे समान प हिराता 
हा इन पर भक्ति ठर्शानि गा, वह्‌ वहत से गज युक्ता चटोर कर छाया 
ओर सेठ देवराजजी के सम्मुख रख दिये। सेठ देवराजने सहसे 
कहा--तुम रदिसक जीवदहो, प्राणियोका घात करतेदहो, यह वुम्हारे 
स्यि वडीनिन्टा कीबातहै। इस प्रकार घमं का उपदेश सुननेसे 
उसे जाति स्मरण ष्टो गया ओर सम्यग्दर्शन प्रगर टौ णया, जिससे उसा 
चिन्त वडा ्टी नम्र द्यो गया, यहा तक किं उसने उस दिनसेफिर कही 
हिसा नदीं की। 
सेढ दैवराज ओर उनके साथियों ने रत्नदीप मे पहुव करवां 
क्रय विक्रय करै घर का रास्ता लिया ओर सङ्कशदख श्रीपुर पटचे। 


{नद ननामनक्ल यघ्यु दछ गट जानकर नतन ज्डाच्चुना मन्ध ॥ 
9 त क सर न १ [कर्न प्रभाव्रना नन 
जनराज्ञ चन नहाप्ा मतरदृचच् च्म अर्‌ क्न दा न्वृद्च त्रात 
१ [> [+ 0 छर न 
-च्छायी। चीरच्न् म्बानी ची दन्ना नो पये अर न्ट चं 








से 
पभ्चान्‌ सेट देउराजने निके त्वि हए अच्छे-ञच्छे गजयुक्ता वदा 
ऊ रालजाश्रोपाख्चोन्ववासें 4 
छुलाया, लिने नाजा यर इरवार्‌ क टोगो पर जन-घनच्य चडा परमाच 


पड़ा अर नने जन-वनं अद्धजार्‌ दिया । 
कल्पान्तक्ालनपवनोष्तकादिनकल्पं । 
दाकवानल्ंन्वनलितयुज्न्दलसुल्स्प्लिययद 
किश्वं जिघत्सुमिव सन्ुखसापतन्तं 
त्वनायङीत्तनजललं श्सयत्यञ्चेषय्‌ । ४० ॥ 


ले उठे चह उडे जनते रंङ्दरे, दाठ ग्नि जौ पनथ वद्वि सनन मासे । 
ससार मस्व रने हित पास लवे त्ठत्कोतिगान चु ठारि उनै उनादे 1 8० £ 


मावार्थ-हे भ्रु! प्रख्या दी पचन से उत्तेज्ञत हृं अचि के सदश 
चथा उपरक्त उड रहे फुछ्गिद्मी खनी हुई उञ््वर ओर चन्दरूगं संसार 
छो नान चरतेच्धी मानो जिच्ो उच्छाद्यी है एमपी सन्य आती हृ 
उावाचनिद्ो आपके नास चा छीतन लग जल गन्त र सच्ताड। 


[ ९०९ | 


-कसान्तकालपवनेोद्धतवहिकस्पं ४० क्रद्धि-ॐ ही अर्हं 
खमो कायवसीणं } 
मन्त्र--ऊनहीश्रीहांही 
भग्न उपप कुरु-ङुरु 
स्वाहा । 

विधि--ऋद्धि मन्त्र जपने 
से भोर यन्त्र पास रखने 
सै भग्न का भथ पिट 
जाता है । 


2 
ॐ 





सेठ लक्ष्मोधरजी की कथा 


पोदनपुर नगरमे लक्ष्मीधर नाम के एक सेट रहते थ, जंसेवे नाम 
ॐ ध्मीधर ये, वसे रकष्मी से सम्पन्न भी थे। जेने-धमं पर उनका चद्‌ 
विश्वास होने से जिन-पूजा, सुपार दान भौर सथम समयमे सद्म 
सावधान रते थे। छन्दो ने भक्तामरजी के कान्य सकर संयमी 
मुनिराज के पास विधिपूर्वंक सीख थे। उनके पुत्रका नाम गणधर थाः 
वह माता-पिता का वडा आज्ञाकारी ओर सुशीर था । 

एक दिन सेढ छश्मीधरजी ने अपने प्रिय पुत्र गणधर को पास म बेडा 
कर कटा न्यायपृरवंक उद्योग कर के धन सचय करना गृहस्थो का कतंन्य 
ह, क्योकि खसारके निर्वाष्टका दारोमदार धन ह्यीपर निर्भरदैः 
इसच्यि वाणिज्ये हेतु मै सिदल्द्धौप कोजाताहू) पिले तोभ्रिय 
युज गणधर मे स्वयम्‌ विदेश जाने की पिता से प्राथना की, परन्तु पिता 
की गहन भभिटापा देख वह चुप हौ गया । 


[ ९१० 1] 


मारयाश यह दं फि-उभय की सम्मतिसेसंठट टलन्मीवग्जीने विदन 
जनेकी तेयारीकी ओर वहत-मी चरणिक मडली केमाव मालकी 
गाडियां घोड आदि से भरवा कर सिहल्द्धीप को चछ दिये । रास्तेमेण्क 
जगद्‌ डेरा उलि पडहण्ये रमोर््‌वनाग्देवयकि अकम्मात उनक्रडउरेमे 
आग छग गर्ह, चह ओर धासके फोपडे होने सं अनिने वड़ा भयद््प्त्ष 
वारण किया, टक्षावपि रुपयों का मा विख्ङुन्ं जट कर सवनाशदो 
जानें फिचित सन्देह नर्हीवा। सव त्य्रापागी मण्डी ने रुदन आर 
डाहाकारका कोटाहट मचा रक्खाधा। 

पर सेट “पीवर नते वीरज नही द्ोडा, उन्दने वड गम्भीर भमावसे 
स्नान करके +चच्छु आसन पर कमलासन अङ्खीकार किया आर 
'कल्पान्तकाटः आदि ध्न्वा कानत्यका १०८८ वार्‌ जाप क्षिया जिसके 
प्रसाद से चक्रश्वरी देवी भ्रर्ट हुई ओर उसने एक द्टौटे से गिलास भर 
पानी देकर कदा-इसे जदहा-तहा सीचटो, एेसा कह देवी जिन-वाम 
को ची गई। छोगोँने वेसा ही किया, जिमसे तुरन्त अत्रि श्ान्तहो 
गर । छोग यह चमत्कार देख बहुत विशिमत्त हए ओर सवने सेठ 
रु<पीधरजी का वडा उपकार माना । 


पञ्चात्‌ वे सव मनोवाद्ित स्थान पर गये आौर अपने देशसेजो 
चस्तुलेग्येथे, उन्हं वेच कर ओर बहा को वस्तुण्यरीर कर अपने धर 
को लोट आये। घरपर पहुच करसव नेपृजा दान-पुण्यमे वहत 
द्य व्यय किया । एक दिन वे बदा के राजा माणिक चन्द्रजीकीसेवासे 
पये; उन्होने प्रचण्ड अमि वटने ओर उनके शान्त होने का वृतान्त 
सुनाया। उसे सुनकर राजाने यह्‌ उत्तर दिया किंडइस में आल्चयं 
की बातदह्यी क्यारै, धमंके प्रसादसे क्या नहीं होता? धमं की 


[ १११ ] 


एेसी ही मदमा दै कि कठिन सेभी कठिन कायं घुगमता से सिद्ध 
हयो जाते है| 


रक्तेक्षणं समदकोकिल करठनीलं । 
करोधोष्ठतं फशिनसुत्फरमापतन्तस्‌ ॥ 
आक्रामति क्रमयुगेरा निरस्तश्ङ्क- 
स्त्वन्नामनागदमनी हदि यस्यपंसः ॥ ४? ॥ 


रक्ताक्ष कद्ध पिककण्ठ-समान काला, फूकार सर्प फण को कर उच्च धावे । 
नि डक हौ जन उसे पग से उलि, त्वत्राम-नाणद्मनो जिसके हये हौ ॥ ४१ ॥ 
भवार्थ- जिस पुरुषफेद्दय मे आपके नाम की नागदमनी जडी है वह 
पुरुष, खार नेत्रवाके, मदोन्मत्त, कोय के कण्ठ समान काके, ऋोध 
से उपर को उछाया दै फण जिसने ओर उसने के दिये फपटते 


हुये साप को अपने पेयो से कृचङता हभा चछा जाता दै । 
~~ ४९ ऋद्धि-ॐ ही अह 
? रक्तक्षएासमदकोकि्लकण्ठनील का तदवो 
मन्त्र--ॐ नमो श्राश्रं 
शरं श्र जक्तदेविकमतेदुमहद्‌- 
निवासिनी प्रोपरिर्मि- 
स्थिते सिद्धि देहि मनो- 
वारित कुरू-करुरु स्वाहा 1 
विधि-ऋद्धि मन्त्र जपनै 
स भौर यन्त्र पास रसने 
से राज द्रवार मे सम्मान 
ह्येता ह भौर फ़डने से सर्पं 
का विष इतरता है । 





[ ९१६ | 
सपर्क्‌ चाकल पदा द) दुदाव अर डट्‌ खगाच्र पूता नो उन वाज्ञामर 
ने जो सट घुच्तजोकोनापदै पया था. नवं नदाष्टा न्द्‌ स्ुनाया। 
पष्नचानं रालाने =टन्रता द्धी नानृ द च्छ च्ट्द्ारं टखमाह तों उमनं भां 
न्वीषारच्िवाक्निद्ट्त्रना ने नार उने चा उशच्‌ निर्चय च्वि णचा 
या । उन्न चह ना च्हा- 
च्नै८ा-दधिन ये नाप दिनक यँ माद यद्‌ काठक न्वी भूपाल ? 








= ~ 

रा चन्रपदटनं शनत -दटन्रतो चं पद्ा-चह्‌ नत्र कम 

नन्त क प्रन स्त टोठा [ ह वे उखं ग्रषततर्नातनतं र्‌स्तन्नण जाट सन्त 
~ १ र 


पटादो पिदटारे दा न्ाप भ्रिसे एष्पनाटछा दो ण्या उने थोडा पानी 








अपन पत्ति = उ्पर्‌ (इक डका, ससस चह्‌ 
। # 


भरन दोर ठ चटा | इस == सव पर्‌ जनवन्‌ च्डा भभत्रपडा 
[का [क्ये 





र राद सराय नव ते सन-घ्ं ने अद्वार च्या 1 
वल्यततुरगजगजितमीसनाद- 

साजोदलं वल्लवतासापि भूपतीनार्‌ । 
उवल्िवाकरययूखशिखापाक्िद्धस्‌ । 
त्वत्कीत्तेनाच्म इवाण भिदासखपोति ॥ ४? ॥ 


2 सस्मगरष्य | 
= सस्मर यभामा 


| ऋं = 0, ष क १ क 
तर 7 चन व 


॥ "१ निष ४ ष्क | त 
}, 2. ५ १, १ 4१ | ७५ क {~~~ 


४२ जद्ि- प णह 
द्मा सन्वियदाय | 


[| 


शव 
+ ५ 
क = 4 २, ‡ मन्ध -- नभो तमि छरा 
{न >, न ~ श दः ^ ¦ ( १९२ 1 परतन रोग 
= ०2" स षः द ० 
1 1 
| ५.६ क च न्द" ५ „1 र ८ २ २ । 
ए {ल ;` $ 3 + उ, ५ न्| पलत -प्रदि मरणो 
(1 24 २२८८ मे जीर यन्त्र पास 
(व 4 1 | "नमे न्फ भयनष् 
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| वि 


कुन्ताग्राधिन्नगजश्नोशणितवापलिाह- 
केयावतारनरगतुरयाधमीस । 

युध जयं त्रानितदुजयजयपन्ना- 
स्न्वेत्पाद्पकजवनाश्रयिरणा लभन्ते ॥ ४४ 


|, प , 1 


8३ ऋद्धि-ॐ हो भं 
` [रुपो प्रहुरस्वाण । 
मन्त्र--ॐ नमो चेत्रेधरी 
दैवी चक्रधारिरि जिनश्चासन 
। सेवा॒ कारिसी शुदरोपद्रव- 
विनाशिनी धर्मञ्ञान्तिकारिरी 
नम क्ुरु डुरु स्वाहा । 
फल- ऋद्धि मन्त्र की 
र आराधना भौर यन्त्र पजनम 
०५०८०2२ सल प्रकार्‌ कामयमिट्ताह 
~ 2 भोर राजा द्वारा धन तम 
राजा गुखवर्मा को कथा 
भारतवेष मे मथुरा नगर प्रसिद्ध है, किसी समय वहा राजा 
रणकेतु राज्य करेय । वेयेतो सजा, परन्तु धमे ओर नीति का 
उन्हे कुं भौ ज्ञान न था । एक दिन उनकी सीने कहा--आपका 
खटा भाई गुणवर्मा आपसे देप भाव रखता है, आप तो इस तरफ 
च व्यान हौ नही देते, पर बहु आस्तीन का साप है, कमी न कभी 
आपको उस लेगा अर्थात्‌ आपको राज्य से वञ्चित कर देगा । 
॥ ययि गुणवर्मां वडा सुसील, ज्येष्ठ माई का बडा आज्ञाकारी 
र जिन-भक्त था, श्ुतेकीति मुनिराज के समीप विद्याभ्याक्ष करने 
ओर श्रीभक्तामरजी आदि मन्व शाख्ोकी क्रियाए सीखनेमे उसका 
समय जाता भा, राज्यक्तो ओर उसका ध्यानभीन था) परन्तु 
राजा रणकेतु क हद्यमे उनकी मुखं रानी की बात रेसी समा ग्द 
किं उन्हे गुणवर्मा-सा भाई भी नु रूप भासने लगा ओर वे उदे 





१ 
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| १९७ |] 


घनन निकान्नेकौ चिन्तामे ग्हनैच्गे। एः दिन वे अपने 
मन्म कहने -गगे-जाप नुणवर्मा को रेन निकालादेदे, रेसा 
रियं दिना मुरुचेननही षै । राजा रणकेनु कौ ठेसी घृणित बात 
नून फर मनी वः विम्मिन हष्‌ गौर राजा मे कह्ने लगे-- 


न्दट तिना भरटे पेयः चाकी घात नं माते फोय ॥१॥ 
र्ट पिना होय रना. जुग फटे मागि सार। 
तिति च्देलेय सव फाय, युजा फटे म्यो दुर्गति लेय ॥२॥ 
नषन््र स-मणणे कीर,ष्ो मिलि वाभ्यां सागर नीर। 
गोऽ भिल्िश्दा पट लिय, राज विभीप्रण को सव दियो ॥३॥ 
; मठ पिते नटि कीर, ण्फ सटा सी बाधो पीर) 
रायण छाद्‌ पिभी्रण दियो रान्यन्पोय ङग अपजमदियो।शा 
प्फ ण ग्वार जाहि, यह क्टदत सचरे जग माहि। 
मानें तुन जिन ण्सी करः, मेरो मन्त्र द्यि मे वरोधा 
अभिप्राय यट्‌ कि मत्यीने राजा कौ वहते समाया, परन्तु 
राला मनमे एफ भी न भावा, वे उख्टे मनरनी पर नाराज हौ पडे। 
अन्नम राजान मृणवमनि कटु दिया कि, हमारे देघमे निकल जागो ! 
नाजाको नना केटुनेको देर खगो, परन्तु गुणवर्मा को धर्‌ दछोडनेमे देर 
नटो न्मी, दे उनः भेनये दूर्‌ वन करौ गामे निवास करने लगे 1 
फ दिन गजान जपने नकरो वार गुणवर्मा की चवर मगा 
नो उन्टोने समाचार व्या किवे वनमे ग्हूते टं ओर एकान्तमे 
भगयद्‌ू-भजन कमते ट्‌ । यह्‌ मुन कर गजाने भौर ही कल्पता की । 
वह्‌ वद्‌ विः, मरे मार्‌ ठउाटनेको कोई जादू टना सिद्ध कररहादहे, 
-सग्व्यिव्रे च्नेमार उाग्नैके चयि वडी भारी मेना केकर वहा गये । 


गौ १९ 
०० # 
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जब गुणवमनि सजी हुई सेना राजा रणकेतु की देखी तौ उन्होने 
४१ ओौर ४३ वें युगल कान्य की आराधना कौ जिससे चक्रेश्वरी 
देवी ने प्रगट होकर कहा - तेरे मनमे जो इच्छाहो सो कह । 

चौपार्ह--गुणवर्मा भाषे दुन माय, दीजे सेना मोहु बनाय । 

एक बार भासे छ्डो, ता पीछे खजम आदरो ॥ १॥ 

तब तो देवीने चतुरङ्खिणी सेना सजा दी । दोनो ओरसे रणभेरी 
बजने लगी, खूब घोर युद्ध हुभा ओर विक्रिया के वक से राजा 
रणकेतु को बाधं लिया । निदान गुणवमनि देवीसे प्राना की कि 
ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, इनका अनादर नही होना चाहिये । देवी 
रणकेतु को छोड कर निज-धामकरो चली गई ओर रणकेतु पश्चात्ताप 
कृरते राजस्थान को चरे गये, विद्वान्‌ गुणवर्मा ने जिन-दीक्षा ली 
ओर आयु के अन्त मे समाधिमरण करके स्वर्ग को गये 


अन्मोनिधो चुमितमीषरानक्रचक्र- 
याटीनपीटमयद्ेल्वसकवाडकागनो । 
र तर गिखरस्थितयानयाजा- 


रत्ासं विहाय भवतःस्मरराद्‌ बजन्ति ॥४%॥ 

है कालनृय करते मकरादि जन्तु, त्यो वाडवाग्रि जति भीषण सिन्धु मेह । 

त्रफान मे पड गये जिनके जहाज, वै भी प्रभो । स्मरण से तव पार होते ४४॥ 

भावार्थ--हे जिनराज । आपका स्मरण करनेवाले पुरुषों के बडे-बडे 
मगरमच्छ ओर भयङ्कर जडवानर से श्चुभित सयुद्र मे पडे हृष्ट 
जहाज पार हो जाते दै। 


७४ ऋद्धि-ॐ डी भह 
णमो जभमोयस्वाण । 
मन्त्र--ॐ नमो रावराथ 
विभोषणाय क्रूमकरणाय त्का 
धिपतथे मरहाबतपराक्रमाय 
मनरिचन्तित कुरु-कुरुस्वाह्म। 
फल- ऋद्धि मनर की 
भराधना सेभार पस मे 
यन्त्रे रखने से भापत्ति पमिटती 
है, समुद्र मे तूफान काम्य 
-|नहौ होता, सपुष्र पार्‌ कर 
~ ^ | तिया जाता है। 


सेठ ताम्रिप्र की कथा 


अपने भरतखण्ड के दक्षिण प्रान्तमे जेन-धमं का अच्छा प्रचार 
था। वहां किसी समय तामटी नगरमे ताभ्ररिक्ठ नाम के एकं 
सेठ रहते थे, जेन-धमं म उनकी अच्छी रुचि थी ओौर चन्द्रकी्ि 
मुनिराजके पास भक्तामर काव्य मन््रोका अध्ययनं किया करते थे । 

एक दिन उन्होने विदेश जाने की तेयारी की ओर बहूत-सा 
मार जहाज मे भरा कर वहुत-सी वणिक मण्डली के साथ रवाना 
हो गये । ! वे सव पवित्र लेन-धमं के धारक थे । पच्च परमेष्टी ओर 
णमोकार मन्व का स्मरणं करते द्ुए सक्ुशषर मनोवाचित् स्थान पर्‌ 
पहुंच गये, धर्मं के प्रसाद से कोई विघ्न नही आया । यहासेजौ 
वस्तुए वे लेगयेथे, व्हावेचदी ओौर वहासे बहूतसे दौरा 
जवाहिरात खरीद कर जहाज भर लिया 


=चऋम्भोनिधी छ्भित भीषएनक्रचक्र- 
हि --करीषर्हएमीमीयसनसरननी 











[ ९२१ | 
गद । उसने प्रतिना की कि, मै आज से हिसा नही कराऊगी । 
चक्वरी ने कहा--तुम सेखजी से कहो म उनकी आन्ञाकारिणी हू । 
जल्वासिनी ने सेठजी से बहुत ही नम्र निवेदन किया तो कृपालु 
सेख्जी ने क्षमा करनेके यि केह्‌दिया। च्क्रेश्चरी देवी जल 
देवी को दछोड ओर निजधाम को चरी गई। सेठ ताञ्रलिक् 
सकरुगल धर पर आये भौर अपने कुटुम्ब परिवार से सानन्द भि । 


उद्भूत मीष्णजलोदरमारसुग्नाः 

शोच्या दश्चासुपगताश्च्युतजीकिताशाः 1 
त्वत्पादप॑कजरजोऽम्तदिग्धदेहाः 

मत्यां मवान्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॥ ४५॥ 


सत्थन्त पीडित जदोटर-भार से हे दुदंशा, तज चके निजजीविताक्चा। 


मन्त्र --ॐ नमो मगवतो 
ुद्रीपद्रवक्चान्तिकारिसी रोग- 
कष्टण्वरोपहम रान्ति 
कुरु-कुरु स्वाहा । 
फल- ऋद्धि मन्त्र की 
अराधना से जौर यन्त्र पास 
रतने से महान से महान भय 
मिटता है, प्रतापप्रकट होतार, 
रोण नष्ट होता ह भौर उपसर्ग 
>. |अआदि का भय नही रहता । 











[ ९२२ ] 


भावार्थ--हे जिनराज । भयानक जछोदर रोग सेजो पीडित रै ओर 
शोचनीय अवस्था को प्राप्र होकर जीवन की आशा द्धोड वेठे दै, 
ठेसे मयुष्य आपके चरण-कमर्के रज रूप अमृत से अपनी देह 
दिप्त करके कामदेव के समान सुन्दर रूपवले हो जाते हैं । 


दोला-अनं वन्दा चक्रधर, देवी मन वचकाय। 
ज्यो प्रसन्न सवको भई, यों मम दोह सदाय ॥ १॥ 
राजपुत्र हंसराज की कथा 


मारवा प्रान्त मे उज्जेन नगर बहुत मनोहर ओौर विस्तृत हँ ) 
व्हा किसी समय राजा नृपलेखर राज्य करते थे उन्हे रानी 
विसलसती के शुभ सयोग से एक पुत्र-रल की प्राप्ति हुई । बाकक 
जन्म से ही बहुत रूपवान ओर सुदीर था, उसका नाम हंसराज 
था 1 जव प्रिय हंसराज सात वषं का हुभा तो पिता ने पण्डितं 
मनोहरदासजी की सेवा मे विद्याध्ययन कै ल्िथि उसे भेजा ओर 
विद्वान्‌ पुरोहिततजी ने बड़े चाव से उसे विद्याभ्यास कराया । 
गीतिका-- सुतर शाख सिद्धान्त ज्योतिष, सक्छ याहि पटा दै । 
व्याकरण अमर निषट्ु पिङ्गर; छन्द॒ वद्ध सिखाईं है ॥ 


अरु वाण मोचन पर बचाचन, रन भिरन जो वन तनी । 
जल तरण पर के मन हरण, सो दईं विद्या अति घनी ॥ १॥ 


बालक हंसराज विद्या मे सम्पन्न होकर घर आयादहीथा किं 
देवयोग से उसकी पूज्या माता विमल्मती का स्वर्गवास हो गया । 
इस वियोग से पिता पुत्र दोनो अत्यन्त दुःखी हो गये 1 बहुत रोये, 
बहुत आतंध्यान किया 1 निदान राजा नृपशेखर ने अपना दूसरा 
विवाह कर लिया! 


[ १२३ 1] 


राजा कौ इस नव्य भार्या का नाम कमला था, परन्तु यह पूर्वं 
खो विमल्छके सद्दा नही थी ! यह्‌ बडी कुटिल स्वभाव ओौर निर्दयी 
थी 1 समठ पाकर कमला रानी ने भी श्रीचन्द्र नाम का पुत्र प्रसव 
किया । योग्य होने पर राजाने श्रीचन्रको भी विद्याध्ययन कराया, 
परन्तु कमटके हूदयमे वडा ही दे पभाव रहता था । वह यही सोचा 
करती थी कि यदि हंसराज मर जाता तो वडा कटक टकर जाता । 


एक समव राजा नुपदोखर तो दिग्विजय को निकले ओर प्रिय 
पुव ठंसराज को कमला रानी के भरोतते छोड गये । तव तो रानी 
केमदधा को अपने मन की वात पूरी करने का अच्छा अवसर मि 
गया । उसने भोजनम दिनाई मिला कर हेसराज को खिला दिया 
जिससे स्वल्पकाट ही मे हंसराज का शरीर पीला पड गया । रग-रग 
मे जहरका असरद्ोजाने सेवे नितान्त अश्क्तहो गये भौर 
वात, कफ, वासी से पीडित रहने लगे । यद्यपि राजकुमार अपनी 
विमाता की यह्‌ करतूत सम गये पर उससे वे कहं भो क्या सक्ते 
ये भौर उससे लाभभीक्याथा? निदान वे कुटिला कमला के 
कुसद्ध मे गहना उचित न समभ कर धर से निकक पडे आर वडे 
केष्ट सहते-सदहते कठिनाई से नागपुर पहुचे । 

वहां के राजा मानभिरि के यहा कलावती नाम की एक वहत 
सुधिक्िता ओौर स्पवती कन्या थी) एक दिन राजानेपुत्रीसे 
पूछा--हे वेदी 1 तुम हमारे घर मे सुख चेन करती हो, सौ हमारे 
प्रसादसे कगतीहोया अपने भाग्य से ? इसपर बुद्धिमती कलावती 
ने उत्तर दिया कि-- 


ग्रापादकरटमुम्यलल वाता. 

गट कृहानिगडकाटानश्श्जद्याः ॥ 
त्वन्वाममन्धसनिरं मनुजाः स्मरन्तः 
सत्न 7कगतवन्धस्या मकात्ति ॥ ४5 ^ 
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न्ट द्ग्योर्‌ मे वाया देवं वाह्‌ मुरतानने जेर दायोगा भौर 
निपादिवो पने चद दाद गुनाः भौर पृद्ा फि इन्द किसने छोड 
प्व सौर सिस्विः हैषुममे द्यो दै > उन्दने वित्मित होकर 
उमर दिया उहाग्लाह 1 यहु नो को चमत्कारी दीखता, नदी 
प त्मितते नात्र, छा हदु को परवानमी के चिना बाहिर कदम 
न्या मैः 1 नयं नुननानने स्यमम्‌ भपनं हाथ मे कमार रणपाट को 

ग्म्य शम ण्ठ वापा ओर जनानि म सन्ती म बन्द कटर दिवा । 
ल नादि १२८ वयम पष्ट वजा कि रणपान्यने पूनः मन्य 
म म्मरमा न्नपि, सिम मत ठन्धन नु गये । वे एकः पलन्न पर 
न्ग भयरसं टेविया यामियो कौ नाः उनकीमेवा करनेखगी । 
पः णद सिगटियोन्‌ न तानताहयो एफ करोचेमनेसाफं दिवा 
श्या { नवन्ते कः दत्र षदगाया भौर उन्हे राज्य-सभमि वरखायो 
वीर नपतो द्ये मया नवेपा फी । निदान वारम वार क्षमा प्रार्थना 
र द समाोनयें नाय उनः जजर पचा दिया । कुमार रगापां 
य रमर पेच देर मव मृमरान्न पिना को नुनाया, जिते गुन कर 
उन परिदिनी विप्राद्‌ जीर पो हूप दुआ । -न्होनेपविन्र जेन-वर्म 


७ 


स्म दप प्रयना स भौर येषपना श्रद्धान भौर भी चंड किया । 
मत्तद्िपेन््रमगराजदवानलाहि- 
संय्ामकारिध्रेमहयदिरवन्धनत्थिर्‌ । 
तस्याय नाय्मपयाति भयं भियेव 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४८५ ॥ 


[ श्रे | 


जो बुद्धिमान इस पुरतक को पटे ह, होके विमीत उन्से ण्य भाग लाता) 
दावाग्रि-सिन्धु अहिका, रर-रोग का त्यो पञ्चस्यनत्ताजका सव वन्धनोका 1 ४७ ॥ 
मावार्थ--हे प्रु ! जो विदधान मनुष्य आपके इस स्तोन्र को अध्ययन 
करता है उसके मत्त हाथी, सिह अर्चि, सप, समाम, समुद्र, महोढर रोग 
ओर बन्धन आदिसे उत्पन्न हुआ भय सानो उर कर ही शीव नष्ट हो जाता हँ! 





॥ | 


& रर्हएमे बुमाएाएा। 
ड शहरमयह्रमचहभयह्रमयहूर 









६७ऋद्धि-ॐ ही रुम 
अहं वद्डमाराणं । 
मन्त-ॐ मोदा हो 
हह क्षय धो ही पट्स्वाहा । 
विधि-९०८ वार मन्त्र 
को ्राराधना कररत्नेपर चटा 
करनेवाने =्ो विजयतभ्मीप्राप्न 
होतो है । शत्तव्चहोता है रन 
के ङ्स्रोकी धार केन्नमहो 
जाती है, न्दरक की गौती 
वरष्ठीसादिकेघावमहीहोपाते ! 


स्तो्स्रजं तवनजिनेन्द्र रणेनिवघ्लं 

मक्त्या सया तिकिधवरा विवित्रयुष्पार्‌ 

धृत्ते जनो य इह करठगतासजपरं 

ते सानतुःमक्श्ा सयुयेति लक्समी; ॥ ४८॥ 

तेरे मनोज्ञ गुख से स्तवमा्तिका ये गृधी प्रभो । विविधवर्ग-सुपुष्ववाती- 

मैने स्नभक्ति, जन कन्ठ धरे इसे जो सो मानतुञ्ध सम पाप्र ठरे सुलक्ष्मी ॥ ४८१ 
मावार्थ--दहे जिनेन्द्र ! मेरे द्वारा भक्तिषुवंक अपने गुणों की गयी हदं 


सुन्दर अश्चरो की चिचिच्र पुष्पमालङाको जो पुरुष कण्ठभे धारण करता दे, उस 
माननीय पुरुषको धन सम्पत्तिवा स्वर्गमोक्ष आदिरक्ष्मो अवश्य भराप्र ह्योती है । 


१२९ 


> स्तीत्रखजं तव जिनेन्दयणीर्निन्ा, | रामो 7 ॐ ह भह 

| मन्त्र - महति महावीर 
वड्टम।ए बुद्धिरिसीणं ॐ हा हीह 

शस्षिभाडउस्राभौ भौं स्वाहा । 

ॐ नपो वभचारिखे जडरह्‌ 

सहस्स सीलांगरथ धारणे नम स्वाह्य 

7 विधि -४९ दिन तके प्रतिदिन 
५|९०८ वार्‌ जपने सै श्रौर यन्त्र पास 
| यु | रखनेसे मनोवां धित कायं की सिद्धि 
५ {21161224 2 5 1 >8, 8 | होतो है भौर जिस भने भाधीन 


करना हो, उश्रक। नाम चिन्तवन करने से वह अपने वक होता ₹ै। 


श्रोमहापुनि मानतुद्ध स्वामो की कथा 
चौपारई--सो आरतीसम जानी तेह, मानतुङ्ग मुनि की भई जे । 
सथ सो रचित पीठिका की, कथा आदि अन्त गहगदहीं ॥ १ ॥ 
काव्य सितालिस अडतालीसः सोई मन्त्र जपे मुनि ईस । 
तिन प्रसाद्‌ सव वन्धन खु, नाना विधि के सङ्कट टले ॥ २॥ 
भोज सभा जीती सक जाय, श्रीजिनवर के मन्त्र सहाय । 
ते ही जगल मन्त्र प्रधान, सो तुम जपौ भव्य गुण खान ॥ ३ । 
अथ कवि प्रार्थना 
जेसी भाव प्रन्थमे ल्हौ, सो भावाथ निकासे यष्टौ। 
भूख-चूक मेरी जो होय, ताहि सुधारो भविजन रोय ॥ १॥ 
जरुरी शूचना-ऊपर छ्खिी विधिर्योमे से जिस विधिम ब्ल, 
भासन अभर माला का प्रकार नदीं बताया दै उसे नीचे फी भाति सम्म 
'वशीकरण--मन्र के साधने मे च्च, माला भौर आसन पीडा 
केना चाये । 





[ १३० | 
'मारणः- मे वल, आसन ओर माटा काटी चाहिय । 
'टल्मी-प्राप्नि-के मन्त्र-माधन मं माटा मोती डी उमर चन्र 
मफेढ चादिये । 
'मोहनः-मे माला मृगा की आर वचर राट चाहिवे। 
'आकपणः- मे वचर हगा अर माटा हप लेना चाद्ये । 
जिम विधिमे दिला न वनाद नगहडष्टो, उनक्रा चिधान क्रते नमय 
सुम पूरव को करके घटे। 
यन्त्रे भोजपन्न पर अनार की कटम हारा केगरसे ल्खिना चादिए । 
- सम्पादक 
स्व० कविवर पण्डित विनोदीलाल्जौ का परिचय 
चौपार्- जा राज परम मुख पाय, करी कथा हम जिन गुण गाय । 
साहलाटपुर शहर ममार, रहे मदा तिनके आधार ॥१॥ 
काष्टा सह आदि जिन तर्नो, माध्ुर गच्छं उजागर घनों। 
पुष्कर गन-गन गण मे सार, जन-घम को परमं सिन्गार ॥>॥ 
कुमर सेन सुनि के आाश्रायः प्रगरौ श्रावक वनं सदाय । 
वश्य वश मे उद्यत महा, जन-घमं क्ल्णामय हा ॥३॥ 
ता परमाद महा गम्भीर, अगरवाल गुण अङ सुघीर। 
अगर गोत्र उत्तम गुणसार, अष्ा्गण नोतम सरदार ॥४॥ 
अस्वन चृ दं मेरी अह अणख मोहि ख गे ज्यों शल्य | 
भिथ्यामत क्रो नाशन हार प्रगट कृटन्ौ परम सिद्भार ॥८। 
मण्डन को परपोता भटी, पारस पोताको जस चद्धी। 
टरिगह मटको सुत्त गुणधाम, "खाट चिनोदी मेरी नाम ॥'दे॥ 
सम्बत्‌ सच्रहट मों ताल, श्रावण सुडि द्ित्तिया रविवार । 
जभ दिन कथा सपूरण करी; प्रथम जिनेन्द्र तनी गुण भरौ ॥७॥ 


